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किसी .:भी. ա emer जानने के Սոր दुस š 
भाषा विशेष:क उपन्यास पढ़ना चाहिये । उपन्यास स्वाभाविक _ 
ही Ta शेली में fed जाते हैं। उपन्यास की कथानक धारा ! 
में पड़ते ही पढ़ने वाला कुथाभक धारा को पार करने का स्वयं 
प्रयत्न करने लगता है। कथानक की रोचकृता उपन्यास की - 
भाषा को सरल कर देती Š | उपन्यास साहित्य का कोमल ° > | 
तथा मधुर अङ्ग Š 1 प्रस्तुत उपन्यास चन्दा स्वगीय do ڈوو‎ 
ma चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। उपन्यास की भाषा FC 
साजित हिन्दी है। चित्तोर के भीष्म, राजकुमार चन्दा, इस 
उपन्यास के मुख्य पात्र Š | सारा कथानक बड़ा हो qum है 
अर एक ख्यातनासा साहित्यिक हारा लिखे जान्ने से इसकीः 
उपयोगिता Հ». गयी है । आशां है इस उपन्यास को अपना 
कर हिन्दी की जनतो हमारा उत्सहि बढावेगी | 0 
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पहला अध्याय | *० 
cus नारायण E] ही पर' थे। पश्चिम आकाश उनकी 
विदाइ की ललाई से रङ्ग गया था | अरावली wee की चोटियाँ 
मन्दी किरणों की सुनहरी wer में मिल कर मानों سی‎ वसु- 
` न्थदा की gau सम्पद्‌ दिखा रही थीं । पेड़ A लता पता डाल š 
पल्लवो की हरियाली पर सोने की न्यारी माधुरी झलका रही? 
थी | आकाश में दावानल था, व्श्व-संसार gata था--हर्यै | 
“बड़ा ही मधुर, बड़ा ही गम्भीर, बड़ा ही मनोहर था। किन्तु 
नित्य देखने वालों की अभ्यस्त आँखें इन्द्रपुरी की बलिहारी 
बहार भो देख नहीं सकती हें । wel देखने के लिये चार विदे 
शीय आँखों के रहने पर भी उनके अभागें अधिकारी ओर ही 
तान में लगे "हए 1 | 
ये चार आँखें दो جو‎ माँदे 'घुड़सवारों की थीं। घोड़े भी 
स्थूल ՎԻՎ से लदकर बड़े ही विवश हो पडे थे ١ ये लोग बड़ी 
° दूर से आ रहे थे ।* पहाड की उतराई चढ़ाइयों का «लगातार 
सिलसिला पार करते हुए जाने का ٢٢۰ भुगतने वाले ही जान ८ 
सकते हैं 3ہ‎ हुए सवारों को.थके हुए emet sme की ८ 
. CCD. Munfh em Varanasi Collection dn ti मसे हुई : 
थक्रावट- पर 7 մմ का अवकाझ TA | से भरो इई 


A 
© 


0 n ۱ 0 6 5 


ë ०० ० चन्दा 

'रहने से भी वैसी ही अनिश्चित رخ‎ सो आगे बढ़ते हुए परिश्रम 
` "Sese करने -की मूता : क्यों. की जावे? निरुपाय प्रथिकों 
की बुद्धि मे! जब यों. ही युक्ति दी, तब वे थोड़े से चोज वस्तु 
उतार करं वहीं बैठ गये | अन्धकार से चाहे एक दूसरे को देखना - 
बन न पड़े, बैठने का स्थान ROGET खड्बिड्हा क्यों न हो-- 
किन्तु सद्‌, हर घड़ी शेर भालुओं के सय्‌ से प्राण अकड़े gu 
रहते, तो संधकों के लिये गुरु quaQ के पश्चात्‌ यह बैठना भी - 
कितना ही सुखदायी होता । किन्तु गुप्त बधिक की अशीक्षित x 
तलवार राजभवन की मखमली गही को भी कण्टकशय्या बना | 

| Re x 
. देती है। बेचारे چم‎ को इन कठोर शिलासनों पर क्या चैन . 

ofê ? दोनों के हों सिर पर चित्त तपाने वाली चिन्ता की गमे. | 


बोर सियां ՎԱՎԵՐ रही थी । ड्रोनां में थोड़ी उमर वाले ने | 


6 


n 


केहा--“अब प्राण नहीं बचेंगे |?” 9 
अधिक उमरवाज्ञे ने हा,>लक्षण तो ऐसा ही जान: 


पड़ता है | प्राण जायें, 81-6) केवल इतनी ही है कि, | 
माण जाने से.धुस्म की रक्षा नहीं होगी!” 2 
Barre होने सें. 
क्या होगा? ۰. a رو پ ا‎ 
अजी क्या कहते हो,-..प्राण जाने से केवल अपने x 
, 1+ 7, इक्‌ दिन परिवार के लौग Û रो कर भूल ' 
1 किन्तु बम्पर न होने से हमारी जाति का सर्वनाश | 






RO 


| ` बुड्ढे की आवाज भारी «हुई | कदाचित्‌ आँसुओं को aT 
| चार बूंदें भी टपकत पड़ीं। किन्तु अन्धकार में कुछ Yara ° 
` गया। दूसरे ने भी बात ` की गस्भीरता अनुभव ` कर और कुछ 
` कहने का साहस नहीं किया । यां ही अन्धकार में कुछ देर 31 
` चाप बैठे रहने के पश्चात पथिकों Pos विलक्षण दृश्य निरीक्षण, , 
किया ।. मालूम छुआ कि, लामने की पहाडी पर 7 
सशाल,को भाँति रोशनी फिर रही है | देखते ही बुड्ढे ने चिल्ला 
कर कही,--“कोन हो मैया ! हम राह शूले पथिक हैं, sesar 
में पड़ गये हैं, हमें बंचाछ, हमें बचाओ |» 
षथिको का हषं अपार कर किसी ने आवीज़दी। «րագ: 
'आई,--“डरो मत, डरो मत, हम ՀՈՅ» ՝ Է E 
ECT कोई हमें ही दढ रहा हे! हम अपरिचित देश में 
ՀԿԱԽ मनुष्य हैं । हमारे इधर आने तक का पत्ता किसी को 
नहीं है ١ हमारी खाज में कौन ध्या सकता है?» यों ही असीम- 
आरचयपूरित किन्तु हषे भरी चिन्ता की.उक्ता ही से दोनों 
पथिक पहाड़ी से उतरती हुई रोशनी को देखने लगे P शीघ्र हीः ` 
मालूम हुआ कि, तीन चार आदमी एक तेज मशाल लेकर आ 
रहे है! दोनों पथिक आनन्द से मञ्चवत बन कर बारबार भग-. 
जान का नाम स्मरण कर उठ-खड़े हुए। रक्षको के आते आते : 
ՀԹ पर सब सामान रख कर वे यात्रा के f तैयार हए aE 
मालूम हुआ कि किसी परिचित मैनुष्य को ढूँद्ने f qê ` 
ने TR, पथिक का उद्धार րիի रसा) Գարա aral š 
शा के लिये भेजे गये हैं। चोर yta FA ميب‎ ` 


. ७००0 ; 
चन्दा ٠ i 





D X 


— 


6 x : i 
00 9: 


9 | 
१० ۱ A deal | 
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° चन्दा शिकार खेलने आये थे | ded समय उन्हाने राह पर एक | 
° भरा हुआ घोड़ा देखा। अनुमान किया कि, किसी पथिक का 


811 थक कर वहाँ मर गया होगा | यहाँ श्री ATER के सिवा 
ओर कहीं पथिको के टिकने का स्थान नहीं है | राजकुमार भी 
आज वहीं टिक रहे हैं। उष्छहेने जहाँ जाकर जब किसी पथिक 
को टिंकः न देखा, तो साचा'कि free ही मरे घोड़े का अधिः 
कारी पथिक राह HA कर कहीं अडू गया होगा। इसीसे राज- | 
कुमार ने चार चार आदमियों के कडे दल बना कर एक: एक | 
मशाल के साथ ढूँढ़ने के लिये भेज RR | जब تبج‎ हदते 
पथिको की वाख मिली, तो और सब चले गये। केवल,चार :. 
दमी ले जाने को थाये। . | 
राजकुमार चन्दा की इस देव प्रकृति का परिचय पाकर, 
अपने उद्धार के लिये धन्यवाद से गद्गद्‌ होकर, आन्तर | 
आशीवाद देते ga दोनों पथिक श्रीनाथद्वारे में पहुँचे । 


e 
ç 


6 


զդ. 


a ^? e 
A 


nr ew ESO 





ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colleqjon. Digitized bpeGangotri Ç | 


2 





c 


दूसरा अध्याय © 


ऊपर की घटना से Վազ चेन चित्तोर की राजसभा में दो 
विदेशीय ब्राह्मयू बैठे gu | राज्ञघानी चित्तौर नगरी eA- 
पम राज-सम्पद्‌ , देख कर पहले ही विदेशियों की. आँखों में 
ՀԱՎխԿ लग चुकी थी | राजसभा मानों उसी देवदुलभ सम्पद्‌ 
की अतुलनीय तिलोत्तमा o | राजस्थान अवश्य ही दीघकाल 
से अगणितं नरेशां की वीर-कीत्ति ai का, लीला-स्थल बन कर 


अपने नाम को सार्थक कर रहा है। जिस समय की घरची > 


लिखी जाती है, उस ससय भी. राजाओं की संख्या अनेक थी | 
किन्तु मेबार के राणा मानों सब ՀԻՄ के शिरोमणि 3 | 


अपरिमित वश-मयादा, अटल -वीर-कीत्ति तथा नित्य की : 


राज्य वृद्धि राणाओं की «Թ qq प्रभाव प्रत्येक राजा, प्रत्येक 
वीर, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ला देती थीं। सभी git भयभक्ति 
की प्र रणा से राणा की सव' प्रधानता सुक्तकण्ठ स्वीकार करते 
थे। उसी राणा फी राजसभा ss सम्पद की अलौकिक 
छटा से नेत्रो को कलकावे, तो आरचेयें ही क्या है? 

सुविशाल 585 के एक प्रास्त में կԺոխ gai aa 
11 मूल्यवान लाल मखमल का काभदार चंदवा लगा हुआ है। 


उसकी चाहें ओर को झालरों से लाल नीलम पुखराजों की? लाल, 
> ized لاط‎ 011 


नीली पीली YE Bhêwan "रहन i 1717 
iia जगसगा र | 


A 


! 


^ a 
ç` © चन्दा | | 
मण्डित उच्च मञ्च पर मेवारी कारीगरी को अनिन्द्य स्वच्छता Հ 
सभा भर का सच्चा प्रतिविम्ब अपने چو‎ में धारण कर सहंखों- 
घटनाओं का ऐतिहसिक सुवण-सिंहासन सुहा WI है | सिंहासन 
पर राजाओं के राजा लक्खा राणा राजाओं, सरदारों, प्रजा के 
xe, adma पारङ्गत हितँषी श्राह्मणों, राजनीति विशारद 
area tar काव्यामृत ' पिल़ार्न आले कवि कोकिलों से 
घिर कर नक्षत्र पुञ्ज में निशानाथ की भाँति विराजमान हैं। मानों 

भुजयुगल के अमानुषी तले से रत्नाकर संसुद्र को मथन कर राणा 
ने अपने weg की gaea सुदर्शन मोतिपातियाँ निकाली हैं। 
जमुकुट के विशाल आकार, HA की मोहनी छटा, प्रतिवार 
- A नयेद्शन--सुख का उपह।र दे रहीं 8 | दोनों ब्राह्मण इस 
o स्वप्नातीत सम्पद्‌ पर चक्रित स्तम्मित gua सब से बढ़ कर 
आश्चर्य उनको राणा की वीरमूर्ति देख कर हुआ । ठह मुत्ति ” 
. मानो शु विजय ही के लिये बनाई गई थी | राणा की उमर 
अवश्य ही खूब ढल गई थी; किन्तु उस सफेद दाढी, सफेद 5 
: सफेद औं के नीचे क्षत्रिय का यौवन शौर्य अभी तक कूट कूट | 
कर भरा हुआ था | | | 
दोनों ब्राह्मणां में से अधिक उमरचाले ने सोचा कि, जव 
तक आरत के किसी राजसिंहासन पर ऐसी उदारमूत्ति विद्यमान | 
v रहेंगी तब तक भारत का वीर-प्रताप अटल बना रहेगा | ब्राह्मणी | 


` ने हपपूरित हृदया से और मो चिचारा कि, हमारा वहाँ i 


1 
PUR, سے سج سے سد سے ےہ ٭ج-ے سم‎ 5 -~ < 一 
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कदाचित इन दोनों mai Հ पहचान गये होंगे ।. ये उस, दिर्न 
के UE भूले पथिक 8 । उस रात को वे श्रीनाथ दवारे में देक्ता "का. 
प्रसाद पाकर मन्दिर ही में टिके हुए थे | आगे प्राण बचाने वाले 
ज्येष्ठ राजकुमार की कृपा से राजसभा में पहुंचाये गये हैं | अब 
इन ब्राह्मणां का ओर झी कुछ परिचिय देना प्रयोजनीय है। ० , 
इतिहास पढ़े हुए ՀԹ जानते हैं कि, भारतवर्ष में यैवन- 
` राज्य प्रतिष्ठित होने के बहुत पहले से मुसलमान लोगं भारत के 
स्थान स्थान पर आक्रमण कर लूट ԿԱԽ «ՎԱՎ: सञ्चित | 
घन लूटने तथा नगर «ԱՎ अलाकर भस्म करने के उपरान्त और . 
भरै अनेक अकार के घोर अत्याचार करते Q | सब अत्याचारों 
से बढ्‌ कर देवस्थानों का उपद्रव था। घन के लोभ से हीरे pe 
आदि से जटित कितनी ही: देवधूत्ति यों को तोडते थे, स्वधे के 
०कट्टरपन."से केवलः पराये धर्मे पर पदाघात कस्ने ही के लिये 
` कितने हो देवस्थानें को कुत्सित-क्रियाओ से कलुषित करते थे। 
हिन्दुओं का हृदय विदीणे. होता था। š qarqa होकर अवश्य 
ही मुसलमानों की कुक्रियाओं में बाधा देने की चेष्टा प्राण प्रण 
से करते थे । किन्तु उन दिनों मुसलमानो के सोभाग्य का शुक्र- 
तारा पूरी कलक से चमक रहा था । प्राचीन हिन्दू जाति परस्पर 
. की फूट के विष से जज्जरित हो पड़ो थी i 'मुसलैमानो को ՀԱՀ 
- TT सब बलवांनां का समान इष्ट रहने पर भो जहाँ कोई a 
बलवान दृलवल सहित उनका सामना करने की उद्यत हो जाग * 
था, तहाँ सब दूसरे अलग रह कर उसकी पराजय .का आनन्द 
का आनि मव करच ह न 
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sur. सम्पूर्ण पश्चिम भारत दृद विदीणेकारी हाहाकार से 
परिपूर्ण Ա गया । PAT: मुसलसान आक्रमणका रियो, का 
दोसिला पूर्व ओर'को मी अग्रसर दोने का हुआ । वे सम्पूर्ण 
हिन्दुओं की चिर զազա ग्याधाम पर धावा करने के घात में 


“a 


गया के ब्राह्मण ws तक अक्राह्मण” | ब्राह्मणा के वेदगान | 

से तब तक गयाधाम मुखरित होता था । शाख्रचर्चा, taag, | 
धर्म्मानुराग से دج‎ के तीथंगुरु गयावाल तब तक सच्चे | 
गुरु होने के अधिकारी थे। वे अपनी सूक्ष्म बुद्धि से भारतकी |. 
Հերթ अवनति का यथार्थ कारण अनुभव कर गयाचेत्रं की | 
मुञलमानों से रक्षा करने के लिये भारत भर के परिचित वीरु. | । 
राजस्थान के राजाओं को एकत्र “करने का प्रबन्ध करने ٦ 
इसी चेष्टा में राजस्थान भ्रमण. करते हुए gau प्ररिचित” 
दोनें ब्राह्मण मेबार आये हैं। राजसभा में प्रवेश करते ही राणा Դ 
ने ब्राह्मणों को पंदबन्दना कर उनको यथोचित सत्कार से उचि | 
असन पर बिठाया | आशीर्वाद देकर दोनें وود‎ 171.٦ 
तब राणा के प्रश्न करने पर बृद्ध RU कहने .کیب ہچ‎ 
नाथ! जिस कारण से हम आये हैं, उसके कहने d हृदय | * 
व्ययित होता है,। सम्पूर्णं भारतवासियों के पितर का पिर . 
लोप होना चाहता है। गदाधर का «զազա अब j š 
TT पर हुआ है t गयाजी की अलौ किक महिमा अब RTT 
1 ԱՅ ոս Bhawam Varanasi Collection. Digitized by,6Gangotri 
` राणा! क्यों कयां ? š T 
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पै ब्राह्मण । चह देखिये, पश्चिम आकाश में कैसी ,घनभोर °. 


+ “03, 


८ | घडा उमड़ आई Ë | “अमोघा परिचमे मेघा; ।? անո 


बद्ध हुए हैं। अनादि काल से पितरों की सञ्चितं इस अमूल्य 
Է |-चस्तु की रक्षा उनके कुसन्तानो से नहीं हो रहीं है। राजा Te ¬ 


एँ. की शोचनीय «ՎՀ भारतमूमि अब रसातल चली जाना? 
T | चाहती ہچ‎ ` | թյո» visa 
। ճա सुसलमानो.को ۱ e n 
٢٠٢٢ RNI 5251197 सुभी "बात जानते हे । آج‎ gaa- 
१ | मानों ही को कहते हैं। नये पन्थ के ये कट्टर उत्साही भारत- 
1 | वासिर्या के एकमात्र अतिप्रिय وو‎ को लूटने के RR कटि: 
D 
| 


| ऐश्वय्यू, धनियों का घन, فو‎ का սուրի, «խփ ԵՐ ` 


| सवस्व देने पर भो घम्मे की रक्षा हो, तो भारतवासी हरे भरे हो 
त” | Bı किन्तु wed से च्युत होते ही उनका सर्वनाश dr 
ig जायया | | ETC. E 
£ राणा। निःसन्देह ! ہم‎ सन्देह | "Hb ही भारतवासियों- 
i का प्राण है, ԿԱԾ उनका धन हे, धम्म ही उसको सचस्व है | ` 
ի" किन्तु विप्रवर | घम्झ कैसे چ مہ‎ सकता है? qu रक्षा के 
| | लिये ԿՎ रक्षक रावण «րի तक बने हुए हैं, बराह रक्षा के. 
इं | लिये देश रक्ष # क्षत्रिय अभो तक जीवित B. aani न्दूरू करने 
(| के लिये क्षत्रिय के हाथ में तलवार अभी तक बनी हुई हे | ; 
| ब्राह्मण | क्षमा 8 महाराणा ! केवल amam द्वी 
| श वत मही है, तेवत लमु लल आर क. बल 


Վ M यह आसुरिक बल अवरेय ही ,अभी' तक क्षत्रियो में बना 
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gamêl किन्तु जिस बल से क्षत्रिय. प्रथिवी विजयी थे, उस 


سے مس 


नीर्सिबल से अब क्षत्रिय वज्जित हो रहें हे । नीति-कुरात्तक्षत्रितों | | 


'के अबोधे वंशधर अब विरोधी को हितैषी. बनाना भूल गये; 
अव क्षत्रिय TAET, मित्र-द्रोही, ITA है । .अहड्ढार 
>की अभिमूचि बन कर, उदारता की प्रेमनीति पर पदाघात-कर | 
'क्षन्रिय:अँब प्रेमी हितेषियां को भी. घेर" शत्रु बभा रहे हैं । जिनके 


'घर ही शत्रु पूणे हैं-भाई शत्रु, मित्र शत्रु, स्वजन शत्रु-सब | 


4 aaa 


pw 


केवल शत्र Պապ बन गये हैं; सबको शत्रु बनाकर जो 
अहनिश शत्रपुरी में वास कर ՅՅ विदेशीय शत्रुओं का. 


“सामना कैसे करेंगे? महाराणा अवश्य ही सुन चुके होंगे,- | 
इसका कैसा. विकट परिणाम आजकल पश्चिम भारत : 


भेलना पड़ता Š | वहाँ विदेशीय विधर्म्मी म्लेच्छ शत्र आकर 
देशवासियों की जा: कुछ प्रिय सामग्री हे, सभी लट रहे हैं, सभी 


6 


E 


` “बिगाड़ रहे हैं। सेकडों सहस्नों सती सावित्रियो के «ատ 


जल से घरती की ज्वाला असहनीय हो रह Š । पिता के सामने, | 
आता के सामने, पति के सामने स्लेच्छ आलिद्गन से ہو"‎ 

कुलवत्ती. का सचनाश हो रहा हे--हा भगवन्‌! स्वप्न में भी 
जिस दृश्य की चिन्ता आने से कलेजा चूर चूर हो ज्ञाता है | 
भारतभूमि में नही un दिन چو‎ संघटित. हो रही है और |. 
क्षत्रिय नाम के कुत्सित چجوع‎ जीते जागते वही दृश्य देखें | 
نہک‎ Ne 
ՇՇ ORI աա նն Փի oer cerdo یہ‎ moal | 
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` ग्रश्रजल से राणा odd कपोल प्लाचित हो रहे थे 1 


अध्सीम- हृदय वेदना uud शरीर थर थर काँप <ë थे ।- किन्तु 


तो भी fue ब्राह्मण ने क्षमा नहीं की । कहा,--“नहीं महाः 


`| राणा ! क्षमा करने का समय अभी तक नहीं आया है | भारत- 
| भूमि म॑ अभी तक विषम वेग से पापस्रोत प्रवाहित हो रद्दा है; ° 


अभी तक हतमाग्यौं के ամ से दशों दिशायें pe EC 
म्लेच्छ अत्याचारी उत्साहित होकर अपने ATT की अवधि 
आर भी बढ़ाने पर हुए हैं। वे गयातीर्थं तक घावा करने को 
प्रस्तुत हो रहे Š तीर्थ क्षाम के समी नर नारी भीत चिन्तित 


~ 


राजस्थान के क्षत्रियां की ओर ताक रहे Ë | गयाधाम FU? 一 


ձ 


कीजिये; ՀՎ हिजो की विपद्‌ चूर की जये; आरत का उद्धार 

कीजिये; पुण्य भूमि से पापियां को मार भगाइये; ۹ہ‎ 

पालन कीजिये I” 2 ۱ | 
राणा को चिन्तायुक्त մի: ՀԽ कर एक अवीनस्थ नरेश 


' ने कहा,- “विप्रवर! समस्या बडी ही कठिन ۱۹۹۲۰ के 


लिये महाराणा को कुछ समय दीजिये 12 
राणा ! नहीं . नहीं, भाई जी ! अव विचार का प्रयोजन 


नहीं है | इतने दिन स्वघम्म से मुँह मोड्कर जो uk पाप किया 
| & अब शत्रुओं क रक्त से अथवा अपने ही रक्त से उसका 
` प्रायश्चित्त करूगा । आज कृष्णपक्षे की सप्तमी EJ आज से 


सातव दिन MES दृशी की रानि को महापूजा 8 Da वान एक लिङ्ग, ० 


| को प्रसन्नता, लाभ कर युद्ध ATAT FR | ج۹ ے3۵۸‎ मुसल- 
078 


REP" e 


Mt — s... Qa 1: 


Wa सब लोग अपनी रक्षा के लिये महाराणा की ओर, T‏ وج 


AA‏ یھ 


ex. ®,” C 
A F. Era: .. هيه‎ - š 
8 ۵ کے ےھ س سے کے ھی د گے ۔ سے سے کے مھ سے ی‎ 
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. թաղ शक्ति.घारण करते Û | 3 
| ब्राह्मण ۱ धन्य महाराणा !. घस्य महाराणा | "E 
°. आनन्दाश्र से ब्राह्मण का कण्ठरोध हुआ | और कुछ कहा | 

नहीं गया | ऐसे ही समय में ज्येष्ट राजकुमार चन्दा ने सिंहासन 

¬ "के समीप अग्रसर होकर हार्थ जोड़कर विनीत वचन से कहा, د‎ 
'अहाराशा ! दास का एक निवेदन दै | ՎԹ म्लेच्छों को मार 
भगाने का भार दास पर श्रपंण किया जाय, तो बड़ी कृपा हो 1 
आज्ञा ՀՀ से दास की बहुत दिनों की प्यारी अभिलाषा पूरी 

होगी ।?' 

. राणा के झुख Վ सुमधुर प्रफुल्लता छा गडे | (۰ 


5 





| سے‎ «ֆոր “बेटा ! यह प्रार्थना क्षच्रिय सन्तान ही के योग्य हुई है। 


किन्तु बेटा ! इस युद्ध में जाने की प्रतिज्ञा 8 कर चुका | e 
राज्य रक्षा के लिये तुम्हारा मेवार में रहना ही प्रयोजनीय है 
अब सदा के लिये राजासन त्याग देने का भी विचार मैं क्र 
चुका हूँ ۲ E a 
राणा'की बात पूरी होने से पहले वृद्ध ब्राह्मण कह उठा, 

“युद्ध में महाराणा ही का जाना. प्रयोजनीय है | हम राजस्था१ 
के प्रायः सभी राजाओं के यहाँ गये थे। समों ने ही गया यात्रा! 
से पहले अपनी श्रपनी सेना प्रयोग में इकट्टी करने का सिद्धान्त 






महाराणा ही को प्रहण करना होगा । सभो ने महाराणा ही की! 


सेनी पत सीकर किया, ری‎ աան Uu 0 ՇԵ menm b 
दिन के पूरचात्‌ तष्टिगोचर pe در‎ e : 


| 


3 कर लिया Š । राजस्थान भर की विशाल क्षत्रिय सेना की आर्ट 


- ७ ՀԱՅՑ ००१६ 


सभा wg होने से पहले राणा ने इस विषय में उपस्थित 
अधोन राजा तथा सरदारों को सम्मति TFT | समा ने नंगी « 
तलवार मस्तक पर धारश कर मानो एक खर से कह),--“महा- 
राणा की «ոո सदा हमको शिरोधाय है!” आगे राणा . 
ने देश भर में युद्ध यात्रा को رود‎ फिरवाने की आज्ञा देकर 
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` तीसरा अध्याय . .۱ 

! 

लक्खा राणा के तीन पुग्ने ही इतिहास से सम्बन्ध रखते | 

है ।:उनमेप्राजकुमार चन्दा ज्येष्ठ हे ज्येष्ठ राजकुमार ֆիզ | 

सिंहासन पर बैठने की प्राचीन हिन्दू प्रथा तो है ही । तिसके | 

अपरान्त राजकुमार चन्दा विद्या बुद्धि वीरता զանի | 

गुणों में असाधारण श्रेष्ठता लाभ कर सजा प्रजा दोनों के परम | 

| आशास्थल बने थे [बृद्ध राणा, सुयोग्य पुत्र रत्न-कों राज्य भार | 
“ “करे पुढापे की मुनिवृत्ति अवलम्वन करने की सुख शान्ति भरी 


कल्पना करने लगे थे। ऐसे ही अवसर में एक बडी ही विचित्र 
घटना हो गई | s e 
यद्यपि तब तक मेवार के राणाओं ने मुगल बादशाहो को 
बेटी बहन न देने की ախ बहाने वाली सवेनाशी अटल 
प्रतिज्ञा की ८अभि-परोक्षाओओो से अपने निष्कलङ्क कुल की सव- | 
अष्ठता संधार क सामने सिद्ध नहीं कर दी थी, तो भी बप्पा 
रावल के गौरवमय शिशोदीर्य कुल में कन्यादान क्षत्रिय:सात्र के 
लिये असीम गौरव की बात थी । मारवाड के राठौर नरेश TT | 
< मल ने इस प्रकार गोरव लाभ की प्यारी अभिलाषा से सेवार "| 
` की राजधानी चित्तौर में नारियल भेज दिया । जब दूत दलका 
झाया maq नाहियल लेकर աա म, perg | 
/ उचित अभ्यथना क॑ पीछे राशा Š सकर दाढी फरकारते ہاج‎ 


e 








Te یی‎ ` .७ 0 Qo 


चन्दा ० २१ 


कहा,--“इस पक्की दाढ़ी के 8 अशर हो नारियल भेजने का” 
ख़िलदाड़ नहीं किया गया होगा !” नारियल ATR 76 
राजकुमार चन्दा सभा में न थे। किन्तु राणा की बात पूरी होने 
से पहले वह समा में आ कर पिता की आलोचना सुनने लगे थे | 
पुत्र को आते देखकर राणा सै दूत 18ھ‎ को इशारा किया 
और अपनी 1۸ में कह!,--“'नारियल ऐसे डी सुयोग्य 
| . नवयुवा के लिये निःसन्देह आया होगा !” 
ब्राह्मण आगे बढ़ कर नारियल देने लगा | राजकुमार संकु- 
चित होकर ՎԹ हट | gar व्यवद्दार देखकर पिता को वड़ा 
.. bmw हुआ । दूत ब्राह्मण के सुख पर»अपमान की ललाई ` 
छा गई। राणा ने क्षोभ और आइचये से चञ्चल होकर ہہ‎ 
“बेटा ! यह क्या करते हो ? न्परियल क्‍यों नहीं लेते ?” चन्दा 
जे स्वाभाविक नम्रता से कहा,--“पिता ! मैं नारियल लेने के 
` अयोग्य हूँ 1” 
राणा ! क्यों «զի तुम किरू बात से अयोग्य हो ! शरीर 
o बल, मन के बल, बुद्धि के बल-मनुष्य 5 प्राथेनीय 
| कौन से बल Š राजकुमार चन्दा सुशोभित नहीं ë | युवराज की 
पुरुपोचित. يوم‎ तथा मनोहर योवन छबि देखकर 8٭‎ . 
राजकुमार को 过 नहीं उभरती है ۲ मेवार के भविष्य राणा ^ 
x , की ونوج‎ सम्पद Û क्षत्रिय नरेश को कन्यादान के लिये C 
। नहीं ललचाती है? युवराज चन्द? राठोर की कन्या के अयोग्य տ 
: š L बेटा (कसी अयोग्य बात पिर न कहना] IDE ի 
E. 0 Bhawan कई ՎԱ धार आपकी 
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३२ ` | “ चन्दा | 


इच्छा के विरुद्ध बातें करने की fetis दिखानी पड़ती Š ۱ आपने 
चात्सल्यिदश पुत्र में जिन गुणों की कल्पना को है, यदि वे सत्य 
अयोग्ग हूँ ۱ ١! पिठृ-आज्ञा अलंघनीय है । ga विषय में | 
“प्राज्ञा देकर दीन सन्तान को पाप ITCH न TEI | | 
राणा के मुख पर कभी कोप का प्रकोप रंगे रहा था; कभी | 
अकथनीय विषम आश्चय्य का सञ्चार हो रहा था | अबाध्य पुत्र ' 
की असह्य ढिठाई पर कभी क्रोध की विष-राशि «ար को | 
प्रवृत्ति हो रही थी | कभी चह सोच रहेश्थे,--“न जाने सदा.का | 
आज्ञाकारी आज फिस प्रपञ्च में पड़कर ऐसा अनुचित व्यवहार | 
— Fun है। पाप की बात का क्या अर्थ है प्रसिद्ध सत्कुल की | 
राजकन्या ग्रहण करने में क्या “पाप हो सकता है?” इस प्रकार | 
विरुद्ध चिन्तां की खेंचातानी Վ पड़कर राणा अपना समयानु- | 
सार कतव्य स्थिर करने में असमथ हो रहे थे । ऐसे ही अनिदि ट | 
विचार के सुख हर समय में शक्तिमान माननीय ՀԱՇՎԱ नरश 
के अनुचित “अपमान `को चिन्ता उनको एक बार ही हैरान कर 
रही थी। बिना कारण सञ्चो सम्मानित का सम्मान तोड़ने की . 
अनुदारता के उपरान्त इस प्रकार अपमान का وو‎ परि 







साम मानो स्वरूप ՀՈԿ कर उनके सम्मुख नाच रहा था | | 
याँडी विवंश हो कर राणा कह उठे --राजकुमार की बातें पहेली | . 
की भाँति सुमक के बाहर हैं | मित्र नरेश को यों शत्र बन, कर | 
Ñ im E Hl, sl Em suq ۹.0 77+ 

बिना fere روج‎ ՊԱՏ». 


ही मुक में आ गये हों, तो भी में सवेधा यह नारियल लेने के | 


e 


二 


~ Բ 
| राजकुमार चन्दा बढे ही कातर-होकर कहने लगे,--“प्रिता | , 
ազն क्षमा 7 माँगता हूँ | Š मारवाड़ नरेश का यथेष्ट EL. 
x सम्मान करता हुँ । मेरे व्यवहार से मेवारवासी विपूदग्रस्त होते 
| हों, तो अपना प्राण नोच डालना भो Š सुखसाध्य 87 4 
| किन्तु पित्ता 1 यह नारियल लेना फेरे लिये साध्यातीत दै | कारर्ण 
x 3 पूछिये-- कारगर कहने 3 पिता के हृदय में व्यथा लगेगी-” ° 
|. राजकुमार और भी 38 कह रहे थे | राणा ने बाधा देकर 
| क्रोध०्की emu से कहा,- “पिता के हृदय में जो व्यथा दी 
| . जाती है, उससे बढ़कर. سج‎ और क्या हो सकटी है? इसी 
। क्षया Հի एक भी बात बिना कहे, में उस कारण को कहने की 
। ami देता Ë > ا‎ RE CD ons "° 
| "चन्दा -सहाराणा की आज्ञा शिरोधाय्यळे Ú जिस नारियल 5 
| को 2. में भी पिता ने अपने लिये आया हुआ समझा 1 
| उससे पुत्र की सगाई नहीं दो सकती š । मारवाड राजंपुत्री से 
मेरा माता ga का सम्बन्ध हो سو‎ इसी से पिट देव की 
وی‎ अयोग्य इच्छाओं को भी पालन करने में सदा तत्पर 
| चन्दा को आज zea fue तोडकर नारियल ۴ की इच्छा 
अस्वीकार करनी उड़ती है। ° COM GENANNT, 
x ` . राजकुमार के արս ने अब बाध्य नहीं मानी | उनकी | 
, दोनों आँखें फाड़कर, आँसुओं की srt ST: L बहने लगी X 
| ` सानो अपराधी कौ भाँति सिर 8 किये राणा के सम्मुख खड़े ` 
| शोतात याच pO 
47 ` राजसभा से विलक्षण स्री s ऐसी तीए हो रहा था 4 
3. ( | نین‎ EC فور‎ s 
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* „ कोई मनुष्य साँस तक नहीं ले रहा था । राणो के सुख पर कभी 
अनुपात क्र फीकापन प्रत्यक्ष हो रहा'था; कभी क्षत्रिय جج‎ 
की स्वाभाविक उप्रता दिखाई देती थी। कुछ काल इसी दशा में 
बिताने के पश्चात राणा के मुख ने किसी उत्कट प्रतिज्ञा की विकट | 

` FT घारण «Ի उन्होने कहा,--“सो"ना रियल मुझे ही लेना 
पड़ता है। किन्तु यदि विवाह से मेरे पुत्र सन्तान हो.-7 | 

मानो मन्त्रबल से राजकुमार के आँसू सूख गये । saqra | 

॒ 

| | 


— 


Al 


, कि मानो एक सुई तक के गिरने की आवाज़ सुनाई देगी | कदाचित | 
| 

| 

| 


4 





की उदासी के स्थान में हृदयवेधकारी अनिश्चयतता दूर होने की 

अफुल्लता उनके मुख पर विराजने लगी । उस [शिशिर शुन्य मुख 

| >F < पर भी किसी अटल प्रतिज्ञा की egar दिचिन्न हो गई । 
| FI वह हदता स्त्राथेशून्य सरल हृदय की मधुरता प्रकट cd 

'लगी। उदार fim चित्त के सनोमोहन मधुर स्वर, से राणा | 

की अधूरी बात पूरी कर राजकुमार कहने लगे,-- “तो वही पुत्र 

, राणा की राजगद्दी पर बैठेगा । राणा का वही पुत्र वंश परम्परा : 

से मेवार वासियों का. राज! दोगा । आकाश के सूर्य देव साक्षी . 

रहें, उस नरेन्द्र के आगे सिर नवाकर राजकुमार चन्दा जीवन | 

; | 


? 


अर्‌ मे 831] हितेषी बना रहेगा |" 
„अन्य घस्य धन्य In प्रत्येक मनुष्य का अबाध्य कणठ स्वतः 
80 2020 TTT ध्वनि कर उठा। कदाचित सव लोग क्षण काल के | 
^ लिये و"‎ में राणा को स्थिति भूल गये अथवा धन्यव द की 1 
|" असीम جو‎ ने राणा की स्थिति के उचित सम्मान का नित्य | 
` त्यम अलिका Բա bahak ANAA | 
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पितामह, महाभारत के आदश चरित्र महात्मा भीष्मदेव ने पितृ- , 


° e 
e ८४0 
x SE चन्दा ० ०३५ : 


l | धन्यवाद्‌ ध्वनि में कण्ठ बिना 3ا5‎ रहा नहीं गया ओर wur 


| चित झूनन्त आवेग Վառ कातर राजा के ओठ भी धन्य ےج‎ ° 


-| ध्वनि निकालने लगे । वह सभाप्लावी धन्यवाद्‌ ध्वनि मानो स्वरूफ 


`L वारण ऋर कहने लगो,--“द्वा पर के अन्त में कुरु पाण्डवों के 


1 





सिंहासन त्याग RQ की, जरो अम्प्रनवी स्वाथे 1+7۲ 

संसार को चकित स्तम्भित किया था, आज राजकुमार चन्दा ने 

इस चिकट कलिकाल के स्वाथमय मध्य भाग में उसी निष्कलङ्क 
निःस्वाथे व्यवहार का अनुपमण्देव चरित्र प्रकट किया ।”' | 

पर्न के व्यवहार से एक बार ही गद्गद द्वोने पर भी नारि- 

यल TEW करने के बिना उस समय राणा के लिये कोइ दू सैर 

उपाय ही न था । लोगों का हृदय ՀԿ कुछ शान्त होने पर राणा, 

` 150و‎ आद्षण दूत को बुलाकर स्वयं नारियल ग्रइण किया | 
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^ चौथा अध्याय x 
| 
>~ «թխ की कन्या कमलीचती से व्रिचाह के पश्चात्‌ लक्खा| 
राजा ने सात did वर्ष बिताये हैं f इस बीच में एक नवकुसार 
प्रदान कर मेवार की नई राणी ने राणा को नवीन बन्धन से... 
फाँसा है। शिशु राजकुमार का नाम सुकुलजी है। कभी इ |. 
कमी रुलाई की मधुर कोलाहल' ध्वानयां से राजभवन शुं जने 
। तथा युवती जनभी और वृद्ध पिता के हरे और सूखे "ا‎ 
RE प्रभाव का कोमल कल्प वृक्ष जमाते हुए शिशु मुकुल P 
ने जीवन के लघु चार वष देखे É | इन कई वर्षा में राजकुमार 
चन्दा ने सुकुल जी पर निष्कपट आातृप्रम का प्रत्यक्ष प्रसाण दिशी 
कर राणा का स्खलित ×× पुनव्वार लाभ किया है। संसार 
“की विचित्र गति निहारिये-“जहाँ से «Ի हुई, वहीं विलय हीन 
की लीलाः. देखिये-जिस कमलावती की चर्चा ने पुत्र को इप 
बना दिया था, उसो कमलावती के पुत्र ने पिता पुत्र के बीच | 
पुनवोर सद्भाव स्थापन किया है; gga की पुत्र बना दिया है| 
71 संसार में स्वीथ ही की श्रेष्ठता सब्वोपरि देखी जाती Š | खर : 
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| नई नई गन्ध तरङ्ग भर देती d, युवा होने पर वही पुत्र पिता ° 


3 جج‎ के प्रतिकूल कार्य कर FAK कुपु“ हे? 
सो पुत्र किसी का कोई नहीं हँ; कोई किसी का कोई नहीं है 


" स्वार्थ से भरी प्रीति का अनुकूल काये ही खवस्व Š | यदि 


यह बात सत्य नहीं “होती, तो यह सुदारुण सत्य उदार वीर» 
लोकद्दितैषी «թեւ uw gr भी प्रीति की नोति से सिद्ध 
नहीं होता । 

चन्दा इस समय राणा के अति प्रिय पुत्र है जिस मुकुल 
जी ने मुनिवृत्ति की कठोव कहैपना बिगाड्केर बूढ़े के मुोये हृदय 
में कोमल सुकुल उपजाये हैं, उसे चन्दा ने अपने से बढ़ अपना 
बना लिया है। चन्दा उसे खेज्ञाते हैं, खिलाते दै; देखते द 
दिखाते हैं; . परम अनुराग से आलिङ्गन कर इसी शिशुपन ही से 
इसे राज! होने के योग्य गुणों की शिक्षा देते हैं; TART की 
तरलता पर उच्च आदरो को सुन्दर छबि अङ्कित कर 


हैं। सो चन्दा पर अब राणा के प्रेस का पौर नहीं हे‏ جم 


4. "ՀԱՎ को अब स्पष्ट विश्वास हो दाया है कि, चन्दा ने राडार 
'॥ भेजे हुए नारियल के विषय मं पिठ इच्छा की, जो प्रतिकूलता की 
` थी, वह ढिठाई दिखाकर पिता को अपमानित करने के लिए नहीं 


की | स्वच्छ विश्वास से उस सगाई को अनुचित समक कर हो 
चन्दा वैसा अप्रिय बर्ताव करने को बाध्य हुए Š | FF प्रकार का 


à सिद्धान्त "होते अही Rn Փողն SZ SL 2877 
' NT अझपात होने लगा ? वह SU लगे कि, पुत्र ने कुछ 
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ui^ 4 चन्दा 2 | 
i sera नहीं किया था; मैंने ही झन्याय क्रोध प्रकाश कर وو‎ से 

` ° اج‎ निकाल ली | . ا‎ 
« “जब राणा ने गयावाल ब्राह्मणों से स्लेच्छों के विरुद्ध युद्ध 
यात्रा करने की प्रतिज्ञा की, तब ՅԱԼ सदा के लिये राज सिंहा« .ا‎ 

सन त्याग देने का निश्चय भी कर लिया ١ सोचा कि, यदि युद्ध 

से Aera लाभ होगा, तो फिरु राज्यशास्रन के چم‎ में न و‎ 

ओर यदि प्राण जायँगे, तो फिर किसी बात का प्रयोजन ही «| | 

रहेगा. सो दोनों ही दिशाओं में मेवार के लिये राजा चाहिये। 

ऐसा सिद्धान्त कर राणा विचारने/लगे-“क्या राजकुमार चन्दा 


| प्रतिज्ञा को स्मरण, कर राजा नहीं होंगे ? यदि चन्दा «Հք x 





| 
| 








~र s करेंगे, तब dp मेवारवासी मेरै कुकाय्य से बड़ी ही 

` हानि उठावेगे | मुकुल बड़ा होकर कैसा होगा, सो निश्चय नहीं 
है; उधर चन्दा सव्वंगुणशाली हे.-ऐसा गुणशाली و‎ पिते 
के अनन्त पुण्यत्रल से प्राप्त होता है; ऐसा गुणशाली राजा प्रजां |. 
के परम सौभाग्य से लाभ'होता है । चन्दा के राजा न होने से 
दानि. की सीमा नहीं रहेगी । हाय ! मैंने چاو‎ भ्रष्ट होकर क्या 
किया. . 
/ राणा. अनुपात की आगि से जलने 88 , उनके चित्त | 
शान्ति एक वारही हर गई । खाने पीने, सोने जागने, उठने बैठने 

Í अहनि, 'किसी दशा में भी उनको सुख*न रहा । परिवार ' 








पक्ष / ը चित्त विकार का कारण, आला ا‎ Բան लगे l | | ? 











ազ e 
राणा भय खा गये होंगे।” किरी रसीले ने साथियों के समाज में ° 
| प्रकट किया,-“अजी नहीं जानते, वृद्धस्य युवती आय्य? घर 
छोड़कर कहीं जाना क्या सीधी बात हे? हाँ, और यदि यह 
जाने ही लगें तो दह कब छोड़ती ६ १” किसी ज्ञिकट बुद्धिमान 
{| ने विचारा,--“राजकुप्तार चन्दी गद्दी पर न बैठने की बात» 
[| हज़ार क्यों न कहें, fg महारार के जाने से वदे थोड़े ही 
վ -सुकुल को राणा बने रहने देंगे !-उसी सोच से राणा हैरान होत 
होंगे?” ՀԵՂ बहुतेरे लोग बुद्धि की दौड़ के अनुसार राणा के 
| चित्त-विक्रार का कारण ळहरीने «गे । किन्तु थोड़े ही लोग सच्चा 
| कारण अनुमान -कर HRI जो अनुमान "कर सक, तरह 8 





: 





चन्दा थे | ठीक ठीक अनुमान कर चन्दा d سے‎ 
जत्तना पड़ा। पिता की यह हृदय ՀՀՀ दूर करने का उपाय 
fore पुत्र को नहीं सूका । : - 
राणा को बार बार इच्छा होने लगी कि, FF चन्दा से कुछ 
कहें | किन्तु इच्छा उप|स्थत होते ही हृद्य में सय होने लग! | 
ag विचारने लगे कि, यदि चन्दा अपनी प्रतिज्ञा भूल गये 
| होंगे, तो मेरे कहते ही वह चेत जायेंगे सो सोते सिंह को जगाने 
: मुखता क्ये कर? याँ प्रतिज्ञा भूलने का विचार राणा A | 
_ जी में उठने. पर उनको कुछ आशा की लौ सी TQ 95 लगी । 
२स्वयं क्षत्रिय होने पर॑ भी पुत्र के प्रेम से अग्धे पिता की शैऱ्यों के 
प्रतिज्ञा मूचने की सम्भावना नहीं सूझी । फिर जिस प्रतिज्ञा को 







शी; जित. प्रतिज्ञा की बात, को IA सब-दूसरें लोग ԿԱՎ 
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„ FRET थे, उसे स्वयं प्रतिक्षा करने वाले क्या कभी मूल सकते 

$ (.--यह युक्तिपूण चिन्ता बूढ़े के FATT हृदय में नहीं उठी। 

वह भूल गये कि पाषाण परका चिन्ई; चिरस्थायी होता है; वह | 
भल गये कि, क्षत्रिय का चित्त प्रतिज्ञा के विषय में पाषाण से! 
भी पाषाण है | इस भल से उपजी हुई कर्थञ्चत शान्ति ug अन्त 
में 0۷۳ھ‎ करने लगे।  , त à | 
इस प्रकार विचार Խոտ में գգ यात्रा का दिन ज्यों =N |. 

निकट होने लगा, त्यां त्यां राणा, पुन्न के राज्याभिषेक سان‎ 
करने लगे | मेवार में राज्यामिषेक्त की तैयारी साधारण ^| 
नहीं है। पूव राणं के राज्याभिषेक का व्यय, TDI एक करोड़: . 
ԲԿ होता था । इन दिनों एक करोड मेवारी रुपया आजकल | 

सरकारी छः करोड़ रुपये रे भी جع‎ अधिक हे | मेवार राज्य 

की वाषिक ,आय उन दिनों इस रुपये से कुछ ही अधिक थी, 

प्रायः «Վ नर की श्राय राजटीका में व्यय करने की 5 था प्रथिवी 

में एकमात्र मेवार हो दिखाळे को समर्थ हुआ Š । तिलकोत्सव | 

असाधारण. व्ययशाली नयमो को दिखाने का स्थान उपम्यासं 
नहीं है । किन्तु तो भी एक रोमा करने वानी चिरस्थाई " | 
A उल्लेख बिना किये جد‎ नहीं जाता है । ८ | 
राणाओं के ۲۸۳ के आदि प्रतिष्ठाता बप्पा रावल 1 
/ ՀԽ րխ, स्वजन-विद्ीन होकर शेर भालुओ के farm 
| आलय, पहाड़ Հրո मेंघूम रहे थे। जिसका कुछ नहीं մ 


जिसका है।। « 
ՇՇ-0 Ue ed नहीं है PRA: E L BRATE Ê : i 
भागा के उस आश्रय में RAAT बप्पा रावल को बन्छु ۴ 
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बे बन्छु मनुष्य शरीर के शेर,भाछू थे। नरशोणित में नहाकर« _ 
جوں‎ घारण करना जिनका अतिग्रिय स्वथ है, वे ही TT ° 
बप्पा के बनवास क्लेश से कातर हुए | पत्थर HINT; कोचडू 
में कमल उपजा | भीलों की दया स बप्पा क आर बच । बप्पा 
1 भीलों के राजा हुए! सिह जिसे कन्धे पर ले, सप जिसका 

| 

| 





महाय हो, उसके,सौभाग्य g सीमा ही क्या है! भील agat 
को .अभानवी शक्ति का प्रमु दोकर बप्पा ने मनुष्यों के राजेश्वर 
को विध्वस्त किया । अपने արա प्रभु के नरेन्द्र की विजय करने. 
| عو‎ արո भील मत्त नान्न का जातीय आनन्द मनाने लगे d 
x 





एक, नाचमत्त भक्त भील ने स्वरक्त की राजुटीका से बप्पा का - 
ललाट रंग कर उसे नरेन्द्र के शुन्य सिंहासन पर बिठाया سب‎ 
सै و‎ तक बप्पा के वंश वाले राणाओं की टीका उसी रीति 

| मर होती आई है । उसी भील का वंशधर अब तक्‌ निजं शरीर - 

|| चीर कर युवराज।का ललाट falga करता है; युवराज फो सिंहा- 

j| सन पर वैठाकर राशा बनाता Ê | उस भील का नाम बलेब 

| था। कृतज्ञ «ԿՈ की ہو‎ से बलेब के वंश वाले आज सो 

|| qr के अधिकारी होकर पूर्ण स्वाधीनता भोग रहे É । स्वयं 

b i iP ने तो अब अद्जरेजी श्याश्रय स्वीकार कर लिया x | 
किन्तु बलेब के वंशवाले पूणे स्वाधीन बने'हुए हे | इन बनचर Ó 

, भीलो के सिवा अथ भारत का कोई भी राजां SM सच्चा स्त्रा- ` 
धीन नहीं है। बलेब्रवंशी भील-राजा भी, राणा नाम से प्रसिद्ध 4 
Š | लक्खामाणा ने नवीन राणा, के तिलकोत्सव के far 
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इधर लक्खा राणा चन्दा को राणा बनाने की तय्यारी 
करते"थे TTT अभिषेकं के पूव दिन चन्दा मुकुलजी को एकान्त 
में ने जाकर राणा बनते समय की शिक्षा देते थे । सिखा पढ़ा 
कर चन्दा ने SIS से पूछा,-- त्राण आशीर्वाद करेंगे ١ 


r. 


e 


“क्या करोगे 1” 
चालक-पललास ° in 
चन्दा -क्षात्रयों से क्या करोगे ? 
बांलक-लामलाम । _ 
चन्दा-और लोगों से क्या ٦4 

y , बोलक--( ԱՎ उठाकर ) ये कलेंगे । AE 
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|". .ՎՎ अध्याय ° ہے‎ 
Ի आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है । आज हो a के विरुद्ध 
| युद्ध यात्रा का दिन Š ।'आज मेवार भर के वीर चित्र नगुरी _ 
में 272 हुए हें । बारह d के नन्द बालक से लेकर घस्सी वर्ष | 
के निरे घूढ़े तक ան राख लेकर आये BI ՀՎԱ थामने t 
शक्ति होने दी से AÛ वीर युद्ध के योग्य होते B, तलवार 
` थामने की शक्ति रहते मेवारी क्षत्रिय युद्ध के अयोग्य नही होते | | 
'युद्ध द्वी उनका ध्यान, युद्ध हो उनका ज्ञान, युद्ध dl उनका NOS == 


है | युद्ध का नाम सुनते हौ उनकी नप्त नस में "कैसी एक न्यारी 





जना की विजली फिरने लगती Ë विशेषकर विधर्म्सी‏ جو 
աի से लड़ने की आशा तो असामान्य धम्मे लाभ की. सजीव‏ 
मूति सामने लाकर उनके शरीर मन आत्मा को उछालने लगती‏ 
है। राणा की अलंघनीय आज्ञा के उपरान्त ऐसी ही आशा के‏ | 
अनुराग से उत्साहित होकर आज मेवार के सभी ix चित्तौर‏ 
में एकन हुए हैँ | 2 Y"‏ 
तब तक मेवार के विशाल उदर में राजस्थान के अनेक ١‏ 
է चत्त मान .राज्य घेंसे हुए थे। जब मुगल बादशाह बाबर दिल्ली 7‏ 
Safa विजय कर भारत में वंश परम्परा का स्थायी राज्य जमाने‏ 
लगे थे, तब भी मेवार का विराट शरीर देखंकर उनकी बहुत हों‏ ,| 
पक्ष सिद्धान्त हैं अये थी कि‏ سی نظ चन्चले‏ .| 
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^ मारत में मुसलमान नहीं रहेंगे; मेवार ही का शरीर बढ़कर सारे 
भारत में फेल ) मेवार के राणा. भारत क सम्राट दोगे? à 
^ ऐसे ही महाराज्य के समस्त वीर, राणाआ का ՅՀՎ qi 
से संयुक्त रक्त पताका के नीचे सम्मिलित हुए हें | राणा के अधी. 
smi सभी नरेश-महाराजा, राजा, रावल, राव, ठाकुर--अपनी| 
अपनी सेना सहित उपस्थित हुप हैं| Caste में चीरों की भीड़ | 
का पार नहीं है। नगर तो जन समूह के कलरव से भर ही ग्या 
हे) नगर की यारों आर भी बडी दूर तक रंग RU 
अनोखी शोभा फैला रहे Š । इस kad ag नगरी ने अपरे 
է. որ डील डोल से कडं चित्तोर बना दिये हैं । ai 
सहयात्रा हाथी TME ऊट, ԿՀԱ का विराट ठाट देखने से दृ 
महाभारत का समारोह प्रतीत होता E | 
युद्ध यात्रा से पूव राणा को आज. पुत्र का E 
समाप्त करना Š | इससे इतने समारोह की व्यवस्था हुई RU. 
घर घर नव पुल्लव युक्त जल पूणं मंगल घटों की स्थापना हुई 
प्रत्येक चियो रवासी का गृहद्वार बन्दनवार की पवित्र शोमा «Հ 
कुर्‌ रहा है | प्रत्येक धनी ग्रह को अनोखी सजावट वीर a 
V रियों के शिल्प अनुराग का नयन मनोहर चिन्ह प्रगट x 
है; दरिद्र TÎ ՀԱՅՏԱ पर मेवारी RIFT का चा 
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५ सम्पद शोमा है; आनन्द कोलाहल है। տր लोग तिलको) 
է. CC का सात मासे ال سیت‎ ERAN ego š 
^ कि किसका तिलक्रोत्संप हवो) दाला है। राणा ने केवल 547 | 
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[सव की सूचना दी Ë 1 किन्तु किसक? तिलकोत्सव हो रहा है, ५ i 
नहीं जताया है । अभी तक राणा को भी मालूम नहीं है ئا‎ 


(चन्दा राणा होंगे ԹՅԱ o x 
ऐसे गोरखधन्दे में पड़े पड़े मेवारवासी तिलकोत्सच का 
आनन्द मना रहे हैं; ऐसे ही جوم‎ में पड़े وو‎ राज्य भर के 
| 
समी प्रधान राजसभा में Safa हुए हैं, ओरों की बात दूर रहे, 
त्रयं राजेश्वर लक्खा राणा भी bad गोरखधन्धे में पड़े हए . 
Ë | राणाले राज सभा में राजकुमार चन्दा को बैठा हुआ देखा d 
दा की बगल के आसन पर, शिशु राजकुमार मुकुल जी को 
गी देखा | किन्तु राणा को चन्दा के सङ्कल्प के विषय में कुछ 
भो सन्देह नही हुआ । क्योकि चन्दा तो सुकुलजी को TS 
नित्य ही'यों ही अपनी बगल के झासन पर बैठातेहे। और | 
इसके उपरान्ल राणा ने चन्दा के मुख पर मानों किसी स्वाथ- 
मूलक परम शुभकाय को अपार 55301 भी छाई हुई देखी । 
एणा ने एक प्र शर निश्चित कर लियार्बक, चन्दा अपनी प्रतिज्ञा 
ल गये हैं; वह आज राजसिंहासन पर बेठने की प्रस्तुत हुए हैं; 
उनके मुख की यह अनोखी प्रसन्नता. उसीका सजीव लक्षण | 
इस प्रकार सिद्धान्त मे सहुंचने से राणा को . आज आनन्द का EN 


: 
बार नहीं É | कई दिन से कुचिन्ता के जिन काले, बादलों नें A 










«ԱԿ के मुख पर नैराश्य की कालिमा भर दी थी, अजः उनका 


चिन्ह um रह गया ۱ EUM 
Ը. निष्कलङ्क फुल्लता का? प्रियद्शन स्वरूप धारण कर र 
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: 
xs लिये अनुपम दिन उपेक्षित हुआ हे) जिस युद्ध में ç 
" «Շր होने से दीति की स्वर्भाय सुगन्ध संसार में फल्‌ जाग्र 
„ ओर و2‎ होने से क्षत्रिय की आत्मा ज्योतिमेयी सूति मे देवः 
gus f&sraq पर बैठ कर, गन्धर्दा के सङ्गीत तथा अप्सरा 
का नाच देरूती हुई ٥8 ՊԱ लोक को चली जाती है, 
ՀՀ उसी धर्म युद्ध की याहा कर रहे, Ë | WW युद्ध ٣ 
« मेवार दे क्षत्रियों में उत्साह की श्राय प्रज्वलित दोही है, तब म्ला 
qai की हत्या के इस युद्ध से-अत्याचा रियों से ”सतीरक्कर 
धर्मे रक्षा, तीथ रक्षा, րր इस धम युद्ध 
मेचार के दीर आघ उत्साह की अझि զԱ क्यों न ۸ 
~ ~कदाचित मेवार के लिये आज से बढ़कर पुण्य दिन कमी 
हुआया Û Ք. 
राणा की उत्साहपूण वाणी ने क्षत्रिय मात्र के . चेहरे ١ 
_ असामान्य उत्त जना की सुनहरी कलई लगा दी । सभी | 
可 fsi मागां फूल उठी +युद्ध यात्रा का पल पत्र भर का बिली 
सबको आवो भारी मालूम होने लगा । राजा फिर झहने و‎ 
“भाइयो ! युद्ध या से पहले आज हमको और एक و‎ ग. 
करना R श्राप लोगो को अवश्य ही उसका संवाद मिल 
होगा | TIR काये इस राजसिहासन पर मेरे पुत्र को बै 
A ^ FTE E काल में जीवन मरण काः निश्चय नहीं 0 
ER. यदि इस युद्ध में मेरी US हो, तब तो राज्याधिकारी की 
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| CC-0 SE ही re RU որ CEE "हो ana ع‎ 6 : ) 1 
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| चन्दा ° ३७" 
. ji अन्तिम दिन तक एकान्त में ETAT करते रहने की qi 0 
թոր, कर चुका हूँ |” تی‎ 
E^ राणा के बालेपन के सखा, योत्रन के मित्र, सकड़ों युद्धों में ० 
दाहिने हाथ, मेवार के सुसन्तान, अधीनस्थ भिन्डीर नरेशु महाराजा 
संप्रताप नै मानो समा भरका ՎՈՎԱ बनकर FET, ՀԱԻ .- 
էրա की आयु सौ ھ‎ TET इस युद्ध में यदनों का"सव्वे- 
ART साधन कर. महाराणा दीर्घ जीवन भोग करें । राज्य त्याग 
ٹچ‎ एकान्थै वास करने से महाराणा की प्यारी کو‎ का اکا‎ . | 
[प्रजा को बहुत गड़ेगा । किन्तु ՀԳԱ की मुनिवृत्ति, महाराणाओं 
प्राचीन रीति है सो दुःख अधिक होने पर श्री लोग ढारस _ 
5 सकेंगे। राजकुमार चन्दा भी प्रजा मात्र के त प्रिय. है; A 
उनके सद्रुणा की चर्चा घर घर क्षती हे | उनके सिंहासन पर्‌ १ 
| ի" से զո գլ राजा के परिवर्तन तक का अनुभव न. होगा ।? 
4 agam सूर्य्यप्रताप के बैठते दी राजकुमार चन्दा 8٤ 
होकर कहा,-“महाराणा कदाचित भैरी प्रतिज्ञा की बात भूल 
Ë Şî मैं नहीं, मेरे भ्राता मुकुलजी राणा ۰ 
) मानो भएर शिखर पर एक बार ही सेकड़ों दख टूर पढे | 
कदाचित अपने सम्पूर्ण जीवन में लकला राणा इनने कातर कभी EN 


20 2 - ۶ ده‎ — առ. ——— 
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| चित इसी से गिर नहीं गये । मानो किसी rec कीड़े ने गुप्त ^ : 


W से: शुभ pr कर नके चेहरे Ա եի ո के को भीतर दी r A 
(E लिया; मानो ` किसी गोठम Aeg उनकी जीती ५ 
^ 1 


b] 2 


चन्दा | |‏ ° و 
n जागती, बोलती चालती हुई प्रसन्न मूत्ति' देखते ही देखते | |‏ 
लिश्चल ठोस पाषाण मूत्ति बन राइ | राजकुमार चन्दा |‏ ° 
पर अपनी बात का यह प्रचण्ड प्रभाव देख कर बहुत ही‏ ° 
राये । राह़सभा के «Վ लोगों पर उनकी एक ही बात ने! 4‏ 
दो न्यारे असर पैदा किये थि, वह उनको देखने का 4‏ . 
PT 1 FT मनुष्य 35 से निकाली हुड एक तुच्छ पुरानी बात‏ 
स्मरण कर प्रथिवी के प्रसिद्ध राजसिंहासन पर बेठने का सनिः‏ 
लुभावना स्वार्थ विसजन कर सकता है, चह मनुष्य है कि देवता .‏ 
किन्तु हाय ! यह स्वाथंशून्य दैचता हमारा राजां नहीं होगा‏ 
इम केसे օրոր है | हृदय की एक ओर यह भक्ति, qe ब‏ 
Mei ag हताश्वास भर कर मेवार क प्रधान साथ ही भक्ति तंथा श॑‏ 
कर चुके थे, चन्दा वह एक बार‏ جب E की जी न्यारी छबि‏ 
देख नहीं सके। अपनी बात से पिता की कुगति>होते .۹‏ 
बड़ी ही कातरता से राज कुमार चन्दा बोले “पिता ! पित‏ 
के कुदचन पर धीरज afd ! यदि मैं जान?‏ 5و5 ! महाराणा‏ 
कि, 71 भङ्ग कर सिंहासन पर बैठने से केवल Š ही महाप‏ 
में डूबे गा-- यदि इस महापाप से यावज्जीवन अनुत्ताप के अब‏ 
से नित्य रत्ती रत्ती भस्म होते रह का दी इनाम्त होने पर के‏ / 
di इमि कोटी से खलबलाते हुए विष्ठा कुण्ड में [गरू गा |‏ 3 
पिता ١ आपकी प्रसन्नता के लिये मैं हव पूर्वक वह भी 816 '‏ ` 
OR लेता ١ किन्तु देव? स्थिर भाव से विचारिये--“ पुत्र ՀԱԱ |‏ 
à‏ 1 07ء 23۰0 Է. ceg edd‏ 
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प i جوج جع‎ से पितरं की भी कैसी य 
Ր L vali 


| moe wj, : (at : 
١ होती ! چو‎ सब विचार कर चित्त मं ढारस लाइय, छौरंज 
afd, प्रसन्न हूजिये ।” ԱՐԿ न्यत 
|, राजकुमार की इसश्बातःकी बिजली ने राणा +۳ 
| शरीर में मानो कुछ प्राण ला दिया । अगणित जनपृण विराट 
सभा में 4दषम सन्नाटे में وج‎ सन्नाटा मनाकर राणा रोते 
| हुए कुछ बोलने को समर्थ gu । किन्तु ऐसा प्रतीत हुआ fo मानों 
उनकी आवाज किसी महाईभशान के संमाधिस्तम्भ से निकल 
, रही है राणा बोले--“मैवार के भ्रधानों ! आज से मैं सदा के 
{लये राजञ सिंहासन त्याग देता हूँ। आप लोग नये राणा को गद्दी 
पर बिठाकर तिलकोत्सच का आनन्द मनाइय ।” यह आज्ञा देते 
एसय भी लक्खा राणा चन्दा का स्वत्व तोड़ने वाले کے جو‎ 
का नाम सुख से निकाल नहीं सके । यह आज्ञात्देकर ही रोते हुए... 4 
राणा राज़सभा Վ चले गये। संभा के सब लोग खड़े होकर । 
रोते हुए राणा को बिदाई का यथायोग्य अभिवादन करते थे,सिर 
झुका कर तथा हाथ उठाक़र उसका अ तिउचर देने के समय चारों 
ओर ताकते हुए उचित सच्जनता दिखाने की शक्ति राणा को 
आँखों में नहीं थी | 
राणा के जाते ही चन्दा ळर मार कर रो उठे समा 
E लोग «զա आँसुओं से हृदय का थिषम,आवेग प्रकाश. ५ 
करने लगे । भैया «Հ रोते देखकर शिशु TÎ tam लगा। `) 
` जैयाज्ञी पर तन मन लगाया हुआ bag यदि समम सकता कि; , 
^. भैया mirar Hd a कर मुमे राज्येश्वर कर रहे हैं, तो कदाचित, - / 


आज देह मी तदो ماشہ‎ 
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` करने वाले नरेन्द्र के सिंहासन त्यागने से प्रजा की जो हृद्यवेदना 
° हयेतीन्हे,--विलायत के प्रथम चाल्स की भाँति अत्याचारी. नरे 
के भी विसज्जन से प्रजा के चित्त में जैसी प्रतिक्रिया को ہہ‎ 
उठने लगती (है, यदि सुकुलजी में उसको भी अनुभव करने की 
शक्ति होतो. तो मो वह अज ՎԱ प्रजा की भाँति रोने 
Wr दि पिता के ՄԱՀ «ԱՎՎ का शोक भी अनुभव 
करने की शक्ति उसमें आई होता, तो भी यह चन्दा की भाँति! . 
रोने: लगता । किन्छु चार वष कडे महीनों के शिशु कोप्ये सब 


अनुभंव केसे आवें? वह केवल “सैयाजी को रोते देखकर ही 
ՀՅՈՒ a 


Դ 


= 


~¬; सवृ Հ प्रथम रोने से सम्हल कर चन्दा ने सभासदों से 
_ कहा कि,. अव शुभ काय का विलस्ब होना नहीं चाहिये । युद्ध 
यात्रा में विलम्ब पड जायगा | सो कुछ ही काल में HFT अनु” 
इठानों का आरम्भ हुआ । बसों की विकट गजेन से चित्तौर नगरी 
म भूकम्प के 81 का अनुभव होने लगा adî की गुरुगम्भीर 
055519152 "मानो नगर वासियों के हृदयो Š प्र तिध्वनित होने 
लगे | ये ही गाजे बाजे की असामान्य धूम के साथ मेवार के 
AAA मधानों ने बालक से नगर की प्र दिक्षणा कराडे | जब मुकुलजी | | 
of नियमित dagan सिहा न पर बैठे, तो सबसे पहले ՇՎՎԱ | | 
75:77 से राजकुमार चन्दा ने उनका अभम्रिवादन festi 


(खात वष पूव मेवारवासियां भे जिस արամ से निःस्वार्थ प्रतिज्ञा | 
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फाड़ कर बार बार उस ՎԱՅԵ Sw का अवलोकन 0 ` 
करने दुगे | Հ.» 
| राजटीका का TE हो जाने पर लक्खा राणा ने २५. 
हजार चुने हुए मेवारी M के साथ युद्ध यात्रा की । शुकुल जी 
तथा asqa कें ՊԱ सहित जाकर चन्दा ससच्य राणा 
| को भगवान एकलिङ्गदेव के# मम्दिर, तक पहुँचा आये । पता पुत्र 
में बिदाई का मिलन बड़ा हीं गम्भीर यावोद्दीपक हुआ । चन्दा 
को गेलया कर बृद्ध राणा रो रहे थे। चन्दा की आँखों से भी 
सावनी वर्षा धारा 6868 रही थी। दोनों के हिलते होठ 
तक भी शब्द नहीं निकाल रहे थे । किन्छु निवोक «ՅՈՎ 
मानो agal fg से उनके We का परिचय दे FF 
थी ! चन्दा मानो कह रहे थे:--० s 
E Տ... पिता ex. पिता धस: er 
| խար परमन्तपः। 
पितरि प्रोलिमापन्ने 
परीयन्ते स्व देवता॥ ) ` 
जो पिता स्वगरूप, धम्मरूप, परम तप स्वरूप ह, जिनको 
| : होने से सब देवताओं की, प्रीति होती है, हाय-! उनके हृदय” 
N मैंने केसी कठिन व्यथा पहुँचाई है । युद्ध में विजय लाभ कर ^ 
। «कब दह लौट आदेंगे Վ शरीर मन की पूरी शक्ति से उनको 
| सेवा कर मैं चित्त का यह विषम ठा मिटा सकूगा _ 
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7 Հ के अनन्त पुण्यबल 8 तेरे समान पुत्र मिला है ! | 

` « Ñ तेरे समान स्वार्थत्याग सम्भव नहीं हो सकता । देवों में भा 
ऐसा Rend व्यवहार विरल हैः। तेरे नरोत्तम, देवोत्तम «ն 

की अलौकिक महिमा से शरीर मन आत्मा a सभौ Ək— 

_ आदि अन्त मध्य--एक re ही परिपूण हो गई हैं عو‎ का. 
सारी اکا‎ से शुभ आशीवांद, करने की प्यारी अभिलाषा 

रोम रोम मे समा रही Š । किन्तु क्या आशीर्वाद करू | विश्‍व. . 

| संसार जिस, आशीर्वाद की प्राथंना करता है, उस आशीवाद 

की वस्तु को तूने तृण से भी लघु तुच्छ खिलवाड़ समझ कर एक। 

बच्चे के .गले लटका दिया | सो अब यही प्रिय कामना है कि... 


उडलजी ने चन्दा की. ओर उंगली दिखाकर سرچ‎ 
“नहीं मैयाजी के साठ लहूंगा ” fg के सुख से यह प्रिय | 
/^ SUB कर राखा का ԵՀՀ ओर भी, उछल उठा । उन्होंने 
/ शिशु 3 77 ललाट को उष्ण चुम्बनों से و‎ | 
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समागों के सौभाग्य की गति भादों की गंगा की भाँति अटल 
बेगबदी होती 8 मारवाड नरेश को कन्या कमलावती इस 
समय बीस ही वर्ष की युक्ती है इसी अवस्था में बह मवार 
की राजेश्वरी होकर७राजमाता हुई है । कमलावती कहाँ चन्दा 
की पत्नी होने वाली ONT कहाँ लक्खा राणा की महाराणी 
होश गई । leprae] , कमलावती. जब ٤ आई, तब 
चन्दा की जननी «րվ जीती sti थोडे ही AS 
x उसका देहान्त हो गया। तब तक यद्यपि राणा की Ja 
कई पस्नियाँ जीवित थीं, किन्तु उनमें से कोई भी फसुजुप्वत “| 
की भाँति उच्च कुल PAARA ՀԱ थी। सो उन्नति 
argu साफ हो गया ! बूढ़े राणा की प्राणप्यारी युवती राणी 
कमलावती एक वार ही मेवार को पटराणी हुई । पूरी esa की 
एक वाथा तब तक भी बनी हुहु थी । यदि samad क ga न 
होता, ती चन्दा ही राणा होते । किन्छु सौभाग्यवती ने पुत्र जन 
कर वह बाधा भी हटा दी | सुकुलजननी कमलावती इस थोड़ी 
a अवस्था में मेवार को राज्येश्वरी र'जसाता हो गइ UE 
राणा की माला का सवशक्तिमती स्वासिनी 81 मेवार को 
प्राचीन प्रथा है । सो मेवार के विशाल GARA इस, समय) 
कमलावती से बढ़कर feu कोई नहीं है। 6 ՀՎ । 
की कोम्रला कमलावती ही, करोड़ों नरनास्यों के. म्यं की” 
3 «ազա ا‎ e 2 3 by eGangotri | Y 
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° कलावती की की देहजता وله‎ कुम्ह नाई جج‎ सी जँचनो 
` है 1 सम्झदा के पीछे ही वह सेज पर जा पड़ी है । घर जैसा ԱՅԼ ० 
हुआ है, महारीणी भी वैसी ही सजी हुई Ë । दीनां की सजावट 
दीवालगीरियां की उज्वल रोशनी Š चमचमा रही Š । ga की 
Rant लाल नीले, हरे पीले, गुल्षाबी, बैजनी झाडां की रंगीन. 
रोशनियों में बडी ही न्यारी शोभा दिखाः रही है զր KEG 
वाली उस saa नकली जामदानी पर खुली खिडक्या की मुक्त 
पवन रङ्गीन रोशनियों को कभी गिरा रही है, कभी हटा रहा है, 
कभी लाल को नीला, हरे को पीला, शुलाबी को बेंगनी करती 
` फिर रही है। पवन कमी कभी नीचे सुन्दरी की महीन जामदानी' 
Me भी मिली geî रोशनियों की एकाध कलक को 
j «ՀԽ लाकर रात के समय धूप छाता का चमत्कार दिखा रही है। 
नहीं तो दिवालगीरियों कौ चरकीली चमक को भेद कर ऊ५ की 
रङ्गीन रोरानियों को आपही आप नीचे उतरने की शक्ति नहीं Ë | 
पवन औरं भी कुछ कृत्य कर रही है-- सिरहाने की मेवारी फूल- 
दानियें से फूलं के पराग चुपके चुराकर युवती की अलकावली 
से अठखेलियाँ खेलती हुई उसके अलसाये हुए सुकुमार शरीर पर 
TAR बरसां रही हे । पलङ्ग पर'एक ही राजी "पढी हुई है; संग 
pos रूपवढी 


Պ 


m की दीवार R सेकं राणियाँ लगी हुई हैं । सभी समान 
a à IT समान. बहुमूल्य WW SUIS लदी हुई-- | x 
n इतना हो है कि, पलक पर की राखी अकेली qî 
iw Wer s EE Umm Raf ۔‎ 
“ ՊՈ SPSS अन्तर हे, चह मेवार केमहा / 


一 4 "n 
दीरो ने कठोर हाथों से कोमल कौचियाँ थामकर एक Set मिटा 
չուն यह अन्तर 6818۸۲ और सजीवता वा हैष दीवार 
के निर्जीव चित्र զոր के सजीद चित्र की 6 प्रकार से 
सजीव ही प्रतीत हो रहे है । 
جوہہیے‎ के पति परदेशी गये हैं। दीवार पर की सौभाइय- 
afat تق‎ सहित" विराज रही हैँ। इस Sab q बढ़ते हुए 
جوع‎ ने तो कमलावर्दी को विकल नही किया है? नहीं नहीं 
कमझावदी कौ विफलता से केवल शरीर ही को विकलता अच XI 
है । उसके मुख पर जो णिन्ता के Pseud NEMUS 851 
छाई हुई है, वद मानों मुख के वरङ्ग &sgad हुए हृदय को . 
उघीर रही हे । आज कमलावती के शरीर से A के ورج‎ 7 
अनेक Š | आज उसके पुत्र mgl का तिलकोत्सव हो गया Š! 
| arg Sağ पति ने युद्धयात्रा की है । तिलकोत्सव के लिये राज्य 
भर के सरदारों की पलियाँ ՀՅ के राजभवन स उपस्थित हुई 
رع‎ इन सभा का स्वागत कश्ना, ۹ को उचित सम्मान स 
सम्मानित करना, राजेश्वरी के लिये कोई सामान्य परिश्रम का 
कार्य नहीं है इसके उपरान्त पति को बिदा करने के लिये कई 
कोसों का चक्कर» लेकर ` एकलिङ्ग देव के मन्दिर तक जाना तथा 
वहाँ से लौटकर सब पाहुनों के आराम की ओर ध्यान देते हुए 
| 、 می‎ असाधारण स्त्रियों के लिये भी थोडे परिश्रम! ۶ नहीं 
३ । सबेरे से इन कामों में घूमती रहकर सन्ध्या समय 7۰ 
(इतनी, राई कि, बह एक, च रहो अपने शयन J€ g आकर í 
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गई । झज कमलावती के मन से प्रसन्न रहने के.कारण भी 
सनेक्‌ Ê ı7 उनका एकमात्र पुत्र आज मेवार राज्य का राजा " 
हुआ ۱ب‎ गछ के अन्य दावीदारों के रहते भी वह बालक पुत्र 
गही पर बैठा Š | माता के लिये इससे अधिक आनन्द की ara 
अर क्या हो सकती है ? फिर कह पुत्र जब तक बालक रहेगा, 
मानो 83381 ही के मस्तक पर Wan का aaga विराजित 
रहेगा, -- उसकी आज्ञा Š सेकड़ां राज3 महाराजा, रावत, ठाकुर 
प्रभृति राजेश्वर कटमरन को प्रस्तुत होंगे;उसके मुख से एक छोटी 
' सी बात निकलते ही मेवार की विजयिनी सेना पृथित्री में डावां 
डोल मचाने को उद्यतः हो जायगी, इच्छा प्रकंट होते ही संसार 
— «ՅԵՐ के कितने हो “कोहनूए” उसके QU पर ՀԵԳ 
, लर्गगे-इस प्रकार विराट राजसिक सम्पद की सञ्ची कल्पना vu 
अभिलाषावाली बीस ՀՎ की नवयुवती के हृदय में अपार मुख 
की केसी. उत्ताल तरङ्गमाल, बहा सकती है, جد‎ सभी कोई सहज 
ही में अनुभव कर सकते हैं। Հաաա के कुम्हलाने पर भीं 
आज ऐसे ही gaga की निम्मेल किरणों से कमलावती का 

मुखकमल खिल उठा हे | 

स॒त्य ही राणी कमलावती छड़ी ही उच्च अभिलाषिनो है | 
इ च अभिलाष ही के fud नवयुवक राजकुमार क बदल बुद्ध 
۸5137 की पत्नीः होकर 75-81 सखी हुईं थी राजकुमार ۱ 

युवा हैं; तो क्या हुआ ! - उनकी पत्नी होने से कमलावती राणी 

է हाती कि gal तिसका ठिकाना हो क्या 31.1 राणा वृद्ध हे, तो 


| مرو سم سی وم bar‏ 
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E ման. մին է 
राणी हुई । उच्च अभिलाष ही S fed. सुकुल को गाजा कर पति 0 
` कूपरदेश जाने से भी आज कमलावती सुखी हुई है; 5و‎ 
पति के परदेश न जाने से तो कंमलावती बालक राणा की सव ه‎ 
शक्तिमयो माता नहीं हो संकती | उच्च अभिलाष ही के लिये पति 
के कई दिनि से उठे हुए चित्तविकारै ՇՎ कारण ससमने में 
لومم‎ न हो कर कमलावद्वीण्भय से, एक बारही 5 थी। ' 
राणा के नख सिख का पता ՀՀ नस में रखने वाली कमलावती 
ने जब समम लिया कि, रंशा के जी मं चन्दा का राणा 7٤ 
की جیب‎ उठ रही है; तब पछि को नयन बाण से वेध कर उनसे 
मुकुछ के लिये कुछ विनती करने को इच्छा कग्रलावती के जी से 
समा गई थी | केवल एक बुद्धिमती सखी को बुद्धि में ETA, 
कमलोवती उस अनर्थे में पड़ने रू बच गई थी | केवल एकमात्र 
| ہچ‎ अबला कमलावती के जीवन का लक्ष्य है। बल 
लाभ के लिये हृदय की सारी कोमल वृत्तियां को जड़ सहित 
उखाडने में कमलावती को तनिक» भी सङ्कोच नहीं है। जिस 
स्वर्गीय प्रेस की mua बिन्दु के लिये विश्‍वत्रह्मारड शून्य माग को 
चातक की चन्चल दृष्टि दौड़ा रहा है; जिस प्रम को सिद्धि दूर 
रहे: सिद्धि की आशा मी हृदय Š स्वरे राज्ये स्थापन करती हे 
कमलावती के सम्मुख वह प्रेम «Վ कोमल हृदय की कुत्सित 
५ कमजोरी है | केवल कमत्तावती हो क्या, — वहत्ता सेकंड वष पूच 
की अशिक्षिता ب٦‎ नारी है । आज कितने ही शिक्षा ՎԱՏ 
1 रखते व 3 रुष केवल बल लाभ, ही की उत्कट काशा Հ 
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Ve լինեն... 

0 की 'भयावनी चितापि बारी रहे Š आइ ! क्या ही 

° aga मोहन qu है, दे बने. ही अनुमान होता है कि, इस x 
०पविशह॒दर्य में fitz विश्वप की Բաս हास्यमयी 0 
छवि दिराजती हो री i वह शिक्षापुष्ट कण्ठध्वनि भी ՀԱ sasha] 

गीत गा रही है। ہم‎ qaa | पाप पहुँच कर, उसके हृदय 
सरोदर में गोता लगा दर यह कैसी तुगेन्ध AR कीच देखते हैं 

हरे हरे! दर्दी क्या ही रक्तमयी Թե: डिन्नमरता विराज रहो £l 

केवल बल लाभ के लिये, केवल पड़ोसियों. पर ATTA लाम 

` करने के लिये , “तुम बहुत बड़े हो॥”--केचल इतनी ही निरर्थक 
वात सुन्ने के ORE S अमागे ԿՀ हृदय को मरुभूमि बनाते हुए | 
[war के sauer की प्र मपरिपाटी में कितनी बड़ी बाधा 
डान रहे है। बड़ाई ताम होने पर अवश्य इन RETÎ को 
क्षणिक आनन्द लाभ हाता है किन्तु wg आनन्द 1 में 
कवल शुरु निरानन्द उपजाने वाला Ë | आज राखी कमलावदी 

भी ऐसा ही आनन्द ळट रही Š । शयन E के मिराले भे उसके 

मुख से' ×۶7 आनन्द का फव्वारा मानो desi घारों से 

कट रद्दा है.। | 

८ ` ` कमलावती का शयन 45 एक बार दी निराला नहीं हैं। | 
कमलावती -अपने शयन गृह में एक बारही «Յոր नहीं है! | 

| EF कपास बेलाग बेजोड सङ्गमरमर զվ ब जैसी गच ام‎ 
` एक छाटासा NUT विद्धी हुई हैं; चौकी पर एक निव्वोक | 
i लिए की, म नैह ३ GIL աու gegane | 
/ लूट रही ६। मारे, աո हो मन कह. रही وہ‎ 




















hr — चन्दा 2 x / "ege 


^ 
बलइयां लू । तेरे चन्द्रमुख इस है सी के लिये जान दे सैकती? 
š, देर तक चुपचाप रहकर, देर तक इधर उधर देखकर, देर ^ 
तक उस fW की ओर ताककर कदाचित कमलाददी की अल 
साई हुई देह में कुछ शक्ति आई । पड़ी ही पुड़ी कमलावती 
बोली,-£“चम्पा आज मेरी सारी त्रिपद 7 गाई |? : 
चम्पा का զոլ جم‎ दे !जचस्गा कम बादती“की दासी 
, है । कदाचित दासी कहने सँ चम्पा को मानिद्दानि होती Š 1 तो 
क्या थैम्पा को कमलावती की सहेली कहें ! कदाचित संह्देली 
कहने से भी चम्पा का दीक छीक परिचय नहीं ETT. चम्पा को . 

. कमलावती की गुरुआनी कहना ही 7 जँचता हैं। अथवा एक _ 
चस्पा ये جج‎ ही हें। पद में दासी, काम में सहेली; TRUE में > 
गुरु ग्राना-इन तीन मूत्तियों "में चम्पा 'कमलावती की सेवा 
करती है! राठौर की कन्या कमलावती से eng दहेज की 
सामग्रियों Վ लक्खा राणा को यह चम्पा रत्न प्राप्त हुआ था | 
सभी से चस्पा Here के राजभदन”को आबाद कर रही हैं | 

हीरे की नोक से काच कटता है। चम्पा की झद्ध की नोक 
_ से होरे में छेद होता है। चम्पा के बुद्धि व की महिमा से 
कमलावती क्षत्रिय 'राणा पति को मनमणि छेद सकी 88 
— किसी की व्याही खरी न दोने पर भी mua बुद्धि” ब॑ने qa 
«ՎԱ को खोने Վ भी, चम्पा व्याही खियों से बढ़कर 590155 - 
ւ نهو‎ के नखरे जानती है । सुद्दग का सेंदुर बिना लुगाये ही c 
[ON ` ९) - են sis sel 1 ue 
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Աա» लटपटा कर कभी को, न जानें, क्या हो गइ दोती 

e केबुल चम्पा को इसी चारु चातुरी ने ही उसको उनारकर ՅԱ 

का ԱԹ» बना दिया.। रूपवती' की“योवन भील में विरक्त के. 

य हिमाचल को. कारने की शक्ति कम ही हे | उसमें तरङ्ग का 

सञ्चार कोजिये; झील को तरङ्गिली बनाइय; करारे से ATAUT 

कटने लगेंगे | युवती के यौवन तरङ्ग ՎՈ की यह चातुरी चम्पा 

की जन्म से जन्मी हुई सहज ANÈ । चम्पा की इस दैव विद्या | | 

के बल' से यौवन में तरङ्ग का रङ्ग लाकर कमलावती HUT 

की संसार उदासी fures सं WW हुई; बूढ़े के हृदय राज्य को. 

अनोखी राणी बन कर उसने अपना पाया सब सोतो से बढ़ा | 

=~ հելի विरक की अनुरक्ति «Պտ इष्ट साधन कर ओर भी 

| | अविक फल लोभ करने Հավ उसने अनुरक्त को UT 

ववाया 1 तभी आज कमत्रावती राजराजेश्वरी राजमाता; है । सो 

WT" दासी होने पर भी चतुरा चम्पा कमलावती Š लिये. 

कंकयी की मन्थरां Š; अकबर का चराम है; विलियम का विस्माक, 

दै। श्रीमती चम्पा की -बटकीली बुद्धि नौक 
वती संसार सागर पार कर रही Š | 

ՎՎՎՎ ही से चम्पा के, पिता माता हीं हैं, लाऊ चचा 

बही हैं, भाई Ee नहीं हैं, देवर सास ससुर कोई ՀՈՅ) 

या सव eei हाथ धोई हुई बाल fray चस्पा को किसी 


किसी प्रकार प्रेम प्राप्त नहीं हुआ और प्रेम ऐसी वस्तु दै कि 
. EST दण पर डसका प्रतिबिम्ब पढ़ने से 
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किसी कों प्रेम करना नहीं सीख AF है । चम्पा DER माधी 
बिना जल का जलाशय है, बिना सुधा का सुधाकर है, बिना पूर्ण 
चन्द्र की पूर्णिमा है। Sema ही चम्पा «ՅԱ पर बहुदेरी 
भाँति का प्रेस प्रगट करती हे; किन्तु वह Ra केवल मतलव 
urn का -ज्ञातुरॉ चक्र है P केवल एक ही विषय d यह DH 
मङ्ग हुआ م) بجع 91 جج‎ से एक हरी कुछ निकल पडी ६; 
खारे संमुद्र से Է. गङ्गाजत्त का एक अनोखा FEU फट 
निक्राला है; बरसाती-आकाश के निपट काले अङ्ग में चमचमाती 
चपला की جھوک‎ deg खिच गई दै। यह कुछ, यह ԱՎ 


की इस गति ने चम्पा को सुखी किया é | चम्पा 8 
अपनी ही चर्चा में इलो नहीं रहती हे चदे कमलावतीं को भी 
सुखी करने के लिये दत्तचित्त होती Š ! 1 | 

आज कमले दतो के “सुखसे सुखी होती हुई चम्पा ने जच 
झक्षलावतती से विपद टल जानें को बात सुनी, तबं चट सुख का 
रङ्ग बदल कर रदा “f4 TT कैसे गई? आण हो ՀՅ 
खच्ची दिपद आ पड़ी !? 

कमलावती बड़ा ही आश्यय सान कर gga लगी;--फिर * 
विपद कैसी ? मेबार की राजमाता की विपद केसी. 1? | 

ՀՅ कर‏ چم Հ कहा,-"राजमाता यदि गृहस्थ को‏ ہے 

केवल भरपेट खा पीकर खुश Ro 555 नहीं Š । अब राज- 
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ñ “म्षा की बात कमलावती(क्री छाती Š काँटे दी भाँति जा 
राडी 4 कुर्मलावती. चुपचाप पड़ी पड़ी सोचने लगी । क्षण भर 
पहले अटल 6:1٤ का स्वप्न देखती हुई'कसक्षावती अब स्पष्ट दृष्ट 
से अपनी खराबी का सच्चा चित्र देखने लगी । देखा कि चन्दा 
&l Գ अव मेवार के सच्चे स्वक्मी--राणा के भी crar । 
UW جو‎ बालक B. भूष वृद्ध राणा wis से ही 
चन्दा सभी राज्यकार्य करते 2398 ती. चन्दा ही तो श्रब 
राज्य के प्रधान पुरुष होंगे। फिर मैं किस काम की राजम्प्रता 
हुई चन्दा के रहते मुझे कौन मानेगा (मेरी क्या खाक चलेगी। 
W दो सचमुच ही चन्दा की बाँदी को भाँति दिन Sara 


ps / इस विपद्‌ से बचने का उपाय क्या है--उपाय क्या है. 


.उपाय को बात सोच कमलावती बड़ी ही हैरान होने लगी" 
ՀՎ 99 सूझा नहीं। कमलावती उपाय की बात «ՎԼ 
छेड्ने वाली थी कि, इतने में एक लौण्डी बाहर से चिल्ला कर 
कहने लगी-“मैयाजी महाराणा को लेकर महाराणी जी से 
मिलने आये 8 ۰ कुमार चन्दा को राजभवन के नौकर चाकर 
भैयाजी कहते हैं। चन्दा को इससे बढ़कर सम्मान के नाम से 
पुकारे. जाने की इच्छा भो नही. है । महा राणा'अब मुकुल जी 
हे इन दोनों के झारे की बात सुनकर महाराणी कपड़े dam 
कर बैठी। उपाय को वात मन में हो रह गइ ।,मुखपर बेटों से 
मिलने योग्य हाँसी की रेखा लाकर कमलावती ने उनके 3 
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सांतवाँ अध्याय : 

HF राणा के राउपत्याग किये प्राय:-त्तीन मास बीते हैं | 
कुमार चन्दा बडे ही छदरन्सुन्द्वर नियम रचंकर प्रजा का शासन 
पालन कर रहे हैं। saga पिता के दिनों से ही चन्दा राज्य 
शाञ्चन करते आते हैं । किन्तु उन दिनों साधारण प्रजा को मालूम 

नहीं था कि, च'दा से हू वे शासित होते 8 | चन्दा के उत्तम 
कार्यो. की प्रशंसा उन दिनों बूढ़े राणा पर मढी जाती थी । फिर 
चन्दा की भी उस समय हरेक बात में पिता की 91475 की 
अपेक्षा थी | अब चन्दा पूरी स्वाधीनता ԵՎԱ फुती से प्रत्येक 
कार्य का जिस प्रकार प्रशंसा योग्य निवांह कर रहे हैं, प्रजा भी 
उनको सघ बात का एकमात्र कत्ता जानकर उसी प्रकार सहन 
मुख से उनकी सुख्याति कर, रहो है। सो चन्दा पर पहले 
ही लोगों को जो भाक्त asm हुई Î, उसका आकार अब 
उनके सबं प्रसञ्नकारी कार्यों से डाल पल्लव 9159851515 वट वृक्ष 
का जैसा हो Հան: सभी श्लोग विचार रहे 8 कि अब मुकुल 
' जी का मेवार, राजा रामचन्द्र की अयोध्या Š ,सभी लोग TE: 
गद्‌ चित्त से खमराज्य का सुख छुन वाले चन्दा,की TA जय _ 

कार मनाते हैं | i 


ՇՇ-0 S88 है सुमी सुनी है c erecti Te पुणे हो " 
5 ही सुख है। और सब को ազա से बढ्कर निश्य नया नया 


գա: ° aem zT 
š | 

ga भी. मिल रहा है। आणि बूर्ण हुई है केवल ढो प्राणियों 
की ۰38 आर चम्पा की आशा qur हीना दूर ےق‎ ^ 
उनकी बढ़ी ची याशा पर प्रचण्ड Հովն हुआ Ë | आशा 
टूटने से उनके gga में जो. विषम घाव हो गया है, उसकी वृद्धि 
'वन्दा*पर लोगों की भक्ति बढ़ने के साथ साथ, नित्य ही हो रही 
है। अवश्य ही चन्दा प्रत्येक गुरु कार्य से महाराणी कमलावती 
की Կախ लेते हैं; नित्य सन्ध्या के पश्चात सुकुलजी के साथ 
माता के दशन करने आकर सभी विषयों में कमलावती से युक्ति 
करते है; प्रत्येक राजाज्ञा पर कंमलावशी š ही हस्ताक्षर होते हे; 
ի किन्तु तों भो कमलाऱती और चम्पा को लहमे TUE लिये कल 
जी पडतो. | Hd 
जो मनुष्य जी में सन्तोष लाना जानता है, उसके लिये यह 
संसार संब सुस का आगार बन जाता है | यदि कमलीवती 
विचार सकती कि, मैं तो नारी Ë | बालक पुत्र के राज्य का 


शासन करने में अव रय ही मुझे किसी पुरुष सन्धी की सहायता 
लेनी पड़ेगी । բոզ मेरे वही पुरुष मन्त्री हैं, ऐसा विचारने से 
-कमलावती को कोइ दुख; नहीं रहता ۱ गेसा विचार में समथ 
होने से कमलावती अपने को qq सम्पदो! से मुशोभिता, राज- 
गता S अत्युय अधिकारों से eR बलशाली, भेदार की qui 

` ախի महाराणी देख सकती और चन्दा भी वास्तव RT 
8 ऐसा एक भी काय नहीं करते हैं जिससे अभिमानिनी के qat 
लसा ने, 
अया होता है | उनके "दुर एक काप से շաա का हृदय 7 x 
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: जाता 8: चन्दा यरि कमलावती की सौत के गर्भ से राजपुत्र? 
` e होते, चन्दा यदि मेवार राजवंश के कोई न होते तों कदाचित 


उनके काय कमन्तावती के इतने wu न होते | AAT ufq 


. चन्दा के कार एक बार ही निर्दोष नं होते--बालल वृद्ध युवा नर 


` नारी मत्र के इतने प्रिय न होते, तो भी कदाचित कमलावती 


का दु:ख इतना श्रधिक ٦٠ 

. Reg, यह क्या १__कमलावती [जधरः ही कान फेरंती है 
उधर. ही चन्दा की प्रशंसा उड़ रही है। मेवार भर में चन्दा*की 
प्रशंसा गूँज रही है। राजभथन के गृह ग्रह मं चन्दा की प्रशंसा 


. फिरु रही है । सौत के पुत्र की इतनी प्रशंसा प्क्या'कोई भी चारो 


tg सकती है? जब भगवान 2159322 को भी सोतेली' माता 
सह नहीं सक्ती थीं, तो बेचारी' कमलावती को क्या दोष 1چ‎ 
कमलावती मेवार राज्य को qaqaq देख रही दै, राज्य भवन 
को शत्रपुरी समझ रही Š मेवार को प्रजा को बात दूर रहें, 
राजभवन के नौकर चाकरों की बाण भो दूर R- मानो कमला- 
चती की खास 'लोण्डियाँ भी चन्दा से पडयन्त्र कर 87 
के विरुद्ध खड़ी 'हो गई हैं कमलावती अपने ՀԱՅՏ का घोर 
dec णादायक «ԱԽՏ Uum रहो है | in 
राजभवन | तुम डह जाओ । तुम्हारा वह विशाल शरीर 
किस कामं का है? तुम्हारा आकाश के बादलों को छूने ۲ 
मस्तक आँखें में बेतरह गड रहा है ! तुममें अपने भीतर बसने 
aia mie AREAS 
के को सुखी करने की AT वहीं दै, तुम ऐसे निकम्मे होने के 


۲ "ՊՆ 
6 - ن‎ — Փ 
e 


«վք र (चन्दा 

ps (डपराध्त संसार को असार्मान्य.हानि पहुँचा रहे हो;-- तुम्हे d 
° देख देखकर बालबच्चों के मधुर कलरव से हिलोडते हुए ge | 
सदन के लोगों को सन्तोष नहीं हो रहा है। हम्हारे भीतर की 
gaaat से अनभिज्ञ अभागे तुम्हारे भीतर व्यर्थ सुख की 
कल्पना कर चित्त की अमूल्य शान्ति बिगाड़ रहे हे (ed | 
तुम सुख की تچ‎ पैदा करने چو‎ gig धोखेबा ज हो! 
जाओ जाओ, तुम eg जाथ हे निकम्मे ! हे कुटिल ! है| 
सवदुखदायी ! है दिल्ली के ag ! हे शान्तिहर ! संसार दा दुख 
और मत թիլ लवण समुद्र में तनु डबोकर तुम अहश्य हो | 
_ जाओ । तुम्हारे चेहरे पर बड़ी fag आ रही है। ' | 
M sche नहीं था । चम्पा के सिवा और कोई 
:ख नहीं जानता था । चम्पा, सखीस्वामिनी 
| x al ՅՅ स्रोत में डूबी रहती थी | कभी कमी دو‎ 
उपाय के लगे. bv o SP اجون‎ 1 ! 
होने के उपरान्त कुछ 0 ած: d. deb 

हीं आता था | 


RR 
जानती क्रमशः दुबली होने लगी ë | कपोलों की गुलाबी | 


फीक़ी पड़ने लगी | नवयोवन के अकक्वित a 
کی‎ IT अकुञ्चित x 
की चिन्ता रेखा दिलाई देन ՅԱՅ ललाट पर पकी उमर | 


X ने लगी । चन्दा माता से बीचबीच में | 
क्य न समान dan 8 1 अब उमर बढ़ रही | उसी के | 
प्रभाव रो ऐसा होता होगा թ a 


ի i : न्दो “नही नी सु Collection. գ ay e. 1 | 
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ESE ०६ , d ०७ - 


o चन्दा ՎՖ. 
gI आप कहें 91 3 دي‎ को! ՎԱՎ | 1 x J 


Se r4 नहीं बेटा !,राजवैद्य कौ बुलाना नहीं होगा | आज 
* गमौ का दिन है। गर्मियों में मेरा चेहरा कुछ बिगड़ता है। 
"Բո «Ա ही आप आराम हो जाता है | 4 


केवल चन्दा ही Ud EFT अनेक नर नारी प्राय 
नित्य ही कमलावती को ge किया करते थे । उनके प्रश्‍नो का 
ऽन्तर 28 देते, कमलावती को थकना पड़ता था। याद्‌ लोंग 
जानते कि, ऐसे प्रश्न से HEFIT दिक हाती हैं, तो अवश्य ही / 
कोई फिर नहीं पूछता । किन्तु जी में चाहे जो ara रहे, ऊपर से Ñ 
प्रसन्न बना C लोगों को सन्तुष्ट करने की विद्या में कमलावेती 
बेजोड थी जिन चन्दा को ՀԱԿԱ sa सब.दुःखो का 
मूल समझती थी | उनके सामने भी हास्यमुखी बनी रहने की 
बहादुरी क्या थोड़ी थी ? जो हो प्रायः दिन भर यों भीतरी गर्मी 
के ऊपर से चन्दन लेप लगाकर कुम्भ्पुर के पजावे की भाँति ՀՀՀ 
रहने का दुःख क्रमशः कमलावती को असह्यं होने लगा । चन्दा 
ओर मुकुलजी के मिलकर चले जाने के पश्चात एक दिन गहरी 
रात को कमलावती चम्पा से बोल्सी,-“चम्पा अब तो प्राण 
नहीं ब चते Š | Դ s | 


٠‏ و 
कुछ देर चुपर्चाप'रो कर -‏ ا चम्पा की आँखें" डबडबा आई‏ ° 
उसने कहा,--“महाराणी | उपाय तो और कुछ नहॉ.सूमता ۱‏ 


राजकुमार ج13‎ Rn diah fis कोडे سس‎ नहः 
= सकता है | | 


A ` Պ ّم‎ 


q 


e? n° حي‎ < 
"c चॅन्दा 
X 'कमला--निकालना १ “नकालनाः-_निकालनां कैसे सम्भव 
Fl । piis 
° अम्पा--असम्भव कुछ नहीं है; किन्तु यह कास, बड़ा हा | 
कठिन है । कहे दिन से मेरा मन एक न्यारी ह। ओर दौड रहा हे। i 
< कमला ! क्या, क्या, वह FT ê, ' š Վ| 
चम्पा | मारवाड में खबर EX की इच्छा हो रही है। वे | । 
आकर इस विपद्‌ से 7 | ) 
कमलावती के मुख पर फीकी हँसी चमकी ओर तुरत ही | ६ 
लय हा गई . वह बोली,-यदि मारदाड में लिखने से वे धावा | 
करने कि हिम्मत भी करें, तो हमें केवल वाप भाई तथा ٦ 
“के छिन्नमुर्ड देख देखकर हाहाकार करना होगा ।: प्रथिवी में, 
मेवारी वीरों का सामना कोर्न कर सकता है ? मेवार पर HIF | ९ 
मण करना मानो पहाड़ से सिर लड़ाना B ° g ի 
चम्पा | नहीं, नहीं मैं चढ़ाई करने को नहीं कहती. हूं । ग्रुव- 
राज योधसिंह यहाँ श्रार्वे। कुछ दिन यहाँ रहकर कोशलपूवक | 
कुमार ՀԳ यहाँ से भगावें--ब्रस इसके बिना कोई ओर | 
उपाय ही नहीं हे । हा x & 
कमलावती [चिन्ता सागर में डूब (š | देर. तक 7 | 
लगी । बड़ा ढेर तक. चुप रह कर वह बोली, “अच्छा > | 
यह महाअनथ'ही करू गी, भैया को यहाँ बुलाऊ गी | हाँ यद | 
गी, ՎԹ जोहो । यह दुःसह चिन्ता अब प्राण खाये डालती,| 
है? किन्तु केसे SRN TEPER )الس سو‎ 
` «ումի ت٥ق مہنع‎ कहँ? इस राळ | 





۰٦ ¿am at 





՞ ou 3 3 s | ° ç. 
| चन्दा | ५ qË 
- E M 9 £ 
[कसी को कुमार चन्दा की 7 बिना अन्य राज्य में भेजना , 


सम्भव ही नहीं हे | कुमार ने मानों जादू से सब को वश फैर 
लिया है। ओर तो उधर रहे,- एक दिन एक काम से निकाले ° 
हुए ԼԱՏ से मनबूमंने के लिये राजकुमार का कुछ ऐसी हो 
निन्दा कीथी | उसने डपृट-कर कहा,--क्या कुसार चन्दा का ० 
दोष हे 1— f ऐसी ՎԱՎ कहना | मैने ही दोष किया था, 
उसीकी सजा मिली है | सो भेजने के लिये किसे' टहरावें 1 
बड़ी भारी कठिनाई सूक रही है | | 
गे फिर चुपचाप दोनों AFT देर तक सोचने लर्गी | बड़ी ! 
रात بقع‎ राज भवन की घड़ियाले में दोपहर 5 घण्टे बजे॥ ہے‎ 
चम्पा ने मानों नींद से जाग कर وو‎ “महाराणी! आज > ° 1 
त बहुत हों गईं । मुके एक राह सूमी है । आप' कॅल चिट्ठी 
तर रखना? कल रात को मैं एक खेच खेलंगी। ” ' 


जे 


` 5 De ° 3. 
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के सामने बैठकर अपना 1× TF रही है | उसके पास | 
फुलेल, रकेबी पर उबटन, शीशी में अतर, कंघा कंघी, का" 


Awî वनी, जूड़ा TAT इधर उधर के एकाध हटे हुए केश 
कंघी से फंस कर अपने अपने स्थानों में आये | मुखं परं उबट 
की लिपाई Վար मलाई gsi उबटन के साथ "मुख का. गे 
गमले के ग पानी में ԿՎԱՎ गया | गर्म जल में भीगे 
अङ्गोछे की रगड़ से सुल के साथ हाथ, पैर, शरीर सव ü 
सफाइ ge की मनमानी हुई । सुडौल नाक में चमच yah 
फुलली की चटक आईने में देख कर चम्पा ने जी का सन्तोप 







| t : 
मुस्कान से प्रकाश किया | - E 
«ԵՎ तो पाठक | चम्पा की उमर कितनी होगी । पुर E 

ˆ कवि षोड़शी का बड़ा अःदर कर गये Š ? मैथिल कवि विर " 
Հի यौवन چ‎ ախ» जाने की मधुर सन्धि >3 ग 
# 0 مھ"‎ մ किसे ےد‎ ABA, ded 1 ն 8 


ՎԱՏՏ गी किशोरी अच्छी है ! किशोरी के 9 T 


e. 
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x २ चन्दा 25 ३१" 
खिले मुख-सरोज्च का नित्य «Հ gre से मावो «ԴՅ» 
उछालता है | धरती. को अपना भार जानने न देकर, आहिस्ते 
पग पग पर रुक रुक कर आभा आर मानें सास तक बिना छोडे 
बिस्तर से मिल जाना, हाथ पकड़ते ही किवाड़ में चिपक जाना 
qwe उठाने”से fame कर इतनी स्मै होकर मुदी दुइ आँखों को 
(नीचे कर लेना-कलिका ` किशोरी की यहद कोमल -लाजलीला 
198 ही, मनोहारिणी है ۱ ہڈا‎ तो मी मानें जी पूरा नहीं 
३भरता है,--किशारी में कैसी कुछ कसर जँचती रहती है और 
उधर षोडशी मदमाती, यौवन को उछाल सें उक्छलती, पदभार 
सि धरती को कँपाती पास आती है । दोनां तटाँ की सीमाओं 
तक लबालब यरसाती नदी की भाँति भरी पूरी 0+ ° 
षोड़शीं, अङ्ग अङ्ग में यीवन जलधिजूल की लक्षित'लावण्य ger 
jua कर ۰ة‎ में प्रफुल्लता भर देता Ë; किन्तु तो भी मानों 
मन नहीं भरता हे,--यौवन की वह जङ्गी वीरगति हृदय में 
«केसी खटकती رع‎ याद 3958 1 की योचूनतरु छाया को निम्मल 
5 याहते हैं, तो बीस से आगे चलिये; तीस से मत्त डरिये 


हृदय शीतल हो जायगा; कलेजे पर धानन्द की 1 
: | चम्पा की उमर इसी मधुर तीस पर आ लगी है। - 
| तीस के उन तने हुए तैयार egi पर गइने क्रमशः: FER 
دار‎ सिर पर कटियाँ, बेनाबन्दियाँ, KAT qara 5 में , 
पा लिया पत्त लटके, कणफून झुमके कूल बाले क्जिलियाँ चमका; 
[YW में चस्पाकली पँचलडी-बिलंगिरी मोद्दनमाला, इमेल "el 

॥ د‎ कछ की अनीली TRIP SC भह TRR 
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६९: «6` चन्दा” ° | 
E. 
31531155 तथा gral के,तलवे तो पहले से मेहदी के 2 
राह लिएं ही. हुए थे-- अब उन चम्पा कलियो की भाँति تہ‎ ' 
उंगलिर्यो'पर'आरंसी अंगूठियां की न्यारी माधुरी 80 लगी! ` 
कलाडे में कड़े, छन, पहुँचियाँ चूँड्याँ आपस के मिलन से x 












ԽԱՎ लगे; उनकी मोतियों सेलगूथी हुई aaa घुणिडयाँ हा 
एक लटक के साथ साथ संसार को लय करने लगी; शरीर 
चोली, ` चोली ' के नीचे घाँघरा, घाँघरे पर सेला, SQ के अपा 
चादर सुह्ाई--श्ररे ! इस fis चादर ने तो सत्यानाश किया! 
उसने कसी हुंइल्वोली की अनोखी शोभा - मोनियों 377 
जरी, बादले, गोर्ट की Մոս बिलग त्रलिहारी बहार--स 
तेवली «Ա ST," धत्याह्मश क्या किया ?... कुछ हानि नहीं। 


तो आँखें हटा ही नहीं सकते हैं, چو‎ ! क्या ही सुन्दर 
हौ अनुपम, क्या ही मतोमोइन हो ! निम्मंल नीले आकाश 
तारों ت7‎ फूले ६,-- कितने हौ गुलाब, कितने ही चेले, कित 
हो चर्भालयां; कितनी हौ जुहिबाँ, कितने ही हरखिङ्घार मोई 
सुखो पर मुलायम ज्योति की कलक मल gus ԹԱՅ रहे | 
किन्तु” ԲԱՎԱ की कोमल कारीगरी के इस विशाल आधा 
"पर ՀՎԱ एक हो चाँद की रचना Bid; - sql शोभा 


AR vint aes | म्हार. मिय Wo 5183,2158 


۴ ^ Sr ६ 


7 SRU लगी; हाथ के ऊपरी भाग पर वाजूबन्द TINS बिजायर 


_ रहोन्चादर्‌ ! तुम जहाँ की तहाँ ही बनी रहो । तुम्हारे ऊपर 


, कितने ही प्यास शोभा की शराब पीकर पागल a «mí ` 


Ի: 
: 955 | Վ द्‌ हार ७ हे & खो ai की असीम चाँदनी “ र 
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< ० 

बार ही.डूव गये-हैँ ! नहीं. नहीं, उ हो॥चादर | qu stat की (हाँ: û 

है बनो رھ‎ ;. - | | 

| क्थों...पाठक | अब भी पीस वर्ष पर कुछ आक्षेप हे 1— 

x हो, तो वह सुनिये; प्राण 5 वाले पायजेवां की मुन- x 
झुनाहट «ՀՀ कड़े gei FATE से मिनी हुई इस ० | 

.की ՎԱՅ 515 सी क्वीन सितार की ՀԱՅ‏ .88د 

վ सकतीं है. ?: हाँ हाँ, रङ्ग.की बात नहीं कही है । गोरे रङ्ग का वडा 

दबदबा ë | किन्तु विलायती गोरेपन की धवली चटक आँखों में 

| «ոխ लंगाती हैँ; UT TATA की गुलाबी कौ कमी दिखाई 

| देती हे, यहूदी गोरेप्रन में केली एक 52181 रोल्लक भरी हुईं हे] ԵՐ 

न्दुस्तानी काले कवि “तन्त्री श्यामा शिखरदशना परक्वबिम्बा- . ^ 1 


^. 


վ تہ‎ पर मोहित हो. चुके हैं। पाठक ! क्षमा कीनिये-- 

qafa waqa गृह की मधुरता भी ऐसी ही श्यामा-की सोहनी 

छुटा से बढ़ी होगी Հա. IT से बनी-०नी चम्पा ՀՎ 

ही श्यामा है, ऐसी ही शिख gaa हे, ऐसी ही. षक्वबिम्चा 

| घरोष्ठी है । तो भी कदाचित श्राक्षेप न मिटा होगा--श्यामा 

1 दासी 8| किन्छु इस Վո सरे जिनको आश्षप होगा; वे बड़े Hl 

i गिने जाँयगे। 1۲۲8 दुष्कु'नादापि7--कोचड. से पन्च 

होता है, कोयले की खान में होरा होता है, काक ھ5‎ में 

कोयल होती है । सो रुष्कुल से क्या हानि है? और दुष्कुल ही - 
'का सिद्धान्त मला केस कर लिया ۱۹۱۹۹1 1857 
es को AE यदि यही हो लो नेवार की महारास को 
दासी «मी झया दुष्कुच ही की होगी# ऐसा सिद्धान्त, P ES 
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١ अनुचित है | किन्तु चम्पा (իա जो हैं ! यही तो कठिनाई है। 
7 नहीं“ नहीं, विधवा पर दृष्टि न दीजिये। दृष्टि दिलाने करे [लो 
“भी उसका स्वरूप चित्रित नहीं किया है । विधवा चम्पा याँ 
उन कर कहाँ, चली है, सो ही देखने के लिये इतना लिखने की। . 

«द्रकार हुई | š ف‎ 
चम्पा चली, राजभवन के सब TIT ड्योढी पार करती हुई 
बाहर चली | कितने ही स्थानों के पहरेदार सन्देह की दृष्टि s 
चम्पा की ओर ताक्ने लगे | किन्तु चम्पा के एक अँगूठी दिखाते| 
'ही सब सिर नांय कर उसको राए देते लगे | «ՎԱ स्वयं महा 
` राणी कमलावतील्की थी । रात्रि को भवन से किसी को ۸۹ج‎ (۰ 
^ तको आज्ञा नहीं ۱ इसी से चम्पा महाराणी कौ. Staat संग्रह| 
. केर लाई थी । अंगूठी के सहारे चम्पा राजभवन के बाहर तक 

चला 4 चम्पा ओर भी आगे चली |. १. م‎ 

दो घड़ी रात हुई होगी। चौथ की चाँद ՀՅ की भाँति 
' आकार लेकर आकाश $ पश्चिम प्रान्त में तिरमिरा रही है।| 
धरती की/उमड़ी धूत की आड में पड़कर दबले चाँद | 
रेखा बड़ी ही फीकी हो गइ हैं; वह रेखा भी बीच २ में भ 
ՊԱՏԱ क घन पद में छुपकर अदृश्य हो रही है | देवी ۷و‎ 
'की यह NA देखकर उसे एकबार ही. दबाने के लिये Wu 
'की 38:1 विकर मुख बाय रहो | चाँदनी रात की इस 2880| 
में चम्पा कहाँ जा रही है? | 


ae 
“दक्ष से घर के 58518933189 के,चरित्र पर सन्देद ”وق‎ 
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° अच्छा, चम्पा ने महाराणी की eq कैसे संग्रह की यदि | 
महाराणी ने आप ही दी होश्तो)कदाचिते महाराणी को भी ° | 
×× ,की इस. चेश यात्रा का हाल मलूम Š | यदि महाराणी को | 
मालूम हो तो इतने शीघ्र चम्पा के कुर्चारत्रका सिद्धान्त कर लेना” . | 

ठीक नहीं हे | किन्तु यदि चोरी से अथवा कोशल पूवक अंगूठी 

` निकाल ली हो, तो सन्देह वास्तव ही में बड़ा घना हो जाता हैं P x 
क्या इतना साइसं चस्पर”को gun होगा Լ दुश्चरित्रा खी का 

-साहसं की कमी ही कब हो सकती है ؟‎ किन्तु ՀՈՅ का कारण 

` यथेष्ट हीने पर भी केवल इतनी हो बात से कुचरित्र का सन्देह 

करना उदार पुरुष का कत्त ध्य नहीं û | जो हो, छुपकर चम्पा 
` “के पीछे जाने से ही सारी बात खुलं ۲ - 

राजभवन से थोड़ी दूर पर एक घड़ी भारी पाठशाला थी ^ | 
उसमें afa स्मृति ԿԱՅԱ का पठन पाठन होता था मंहाराणा गण 

aa की चतुदिशा' छान कर श्रेष्ठ पण्डित संग्रह करते थे। 

उनके द्वारा मेवार के ब्राह्मणों को ब्राह्मण बनाये रखने की चेष्टा 

| होती थी। घे पण्डित इस पाठशाला: विद्यार्थियों को पढ़ाते थे । 

बे विद्यार्थी पण्डित होकर मेवार के गाँव गाँव में पाठशाला खोले 

š | इन पाठशालाड की ۹ ब्रोद्मणु-सन्तान 7 

चर्चा बिना किये षच' नहीं सकता था | फल यही होता था رکا‎ 

| maq कुल का बिकट मूख भी कुछ पढ़ा हुआ ۶41ج‎ देस 

1 x नही एक परिडत छुलैष्वज WIN के लिये उन दिनों चिचोर भें 

जाये हए थे | इनका नाम था लम्बोदेर लण्ठाचाय 4 | 


վ ԹԳ Cre | BARENG UP BIB. हि Dy RR 
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y حم‎ à ա... | 
TE ९ चन्दा ®. ° : | 
७ FTE का.मास-उदर में (जा,लगा था । और सब अङ्ग बिना | 
^ आास्‌,के चमड़े से ढकी हुई हड्डियों के बने हुए थे; उद्र की परिधि | 
दो गज से भी कुछ अधिक थी IN इससे लम्बोदर के ; 
शरीर को दूबला पतला नहीं कहना चाहिय; क्यांकि शरीर का |. 
ՀԱՊԱ किसी मोटे मनुष्य की देह के वगफल से कर न था। 
लम्बोदर जिन दिनों गभ सें विराज़मान थे, उन दिनों उनकी 
माता ने पोथी लिखने की स्याही की कोई खाने की वस्तु जानकर | 
खा लिया था। इसी से लम्बोदर के शरीर पर स्याही की काली 
मलक अब तक' बनी हुई थी । FET के साथी विद्यार्थियों में 
से एक ने एक दिन्‌ उनको आते देखकर साथियों से कहा था,- |... 

“दृश्घ॑ काष्ठं तिष्ठत्यप्र |” पण्डितजी लम्बोदर की बुद्धि पर मुग्ध 
होकर उनको حکہ‎ Հոլ करते A | जब लम्धोद्र पढ़ना समाप्त | 
कर घर जाने लगे, तो पंडितजी ने कहा, “गम्यताम्‌,” लम्बो | 
द्र Վ श्रचंकचा कर पूछा कि, गम्यताम्‌ का अथ क्या Š । एक 
' सहपाठी ने बत्ता दिया, “सिर բ एक्‌ दिन लम्बोदर का सिर |: 
दृद कर रहा था; मटता रोटी खाने को चुला रही थी । चिढ़ कर 
लम्बोद्र,/ कहा,-श्ररी मूखे wl पण्डित की माँ ! गम्यताम. 
दुखे ह, रोटो ՀԱՅԱԹ लम्बोदर Q गुरुजी से बिदा होते 1 
'समय जब व उपाधि,की प्राथना को, तब गुरुजी ने उसको लण्ठा- |. 
घाय क] «उपाधि दी। ՀՀ से वह लम्बोदर लण्ठाचाये नाम से | | 
प्रसिद्ध होने लगे । उनका नाम इतना बढ़ा कि, जहाँ वह saa | 
करने, जाते थे, वहीं के पण्डित लोग.उनका नाम सुन कर द | ` 


NR tre aq و‎ "दिग्विजय करते ree दरे चिर | 
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आये चित्तौर की पाठशाला «Բոր में तीन मास बन्द रहती ९ 
शी | लम्बोदर जब पहुँचे, तब पण्डित लोग घर जाने लगे'थे | 
«ԱՎ उनको देखते ही कहा, “आप से तो परास्त होंगे ही |° 
किन्तु शाखार्थ इस समय नहीं हो सकना EO KA घर जाते 
' हैं। लौटकर करेंगे 1” तब से लम्बीद्र पाठशाला के एक गृह de 
टिके हुए हें TT वहीं" चल" कर . उनके द्वार की सिकड़ी 
. 1۱ | 
faset की छुनछनाहट पर बार STCÉ—E हुम; हँ--हैं — 
हुम” की अवाज आने लुगी an किन्तु सिकड़ी का हिलना dra 
' नहीं दु । लम्बोदर भोजन कर रहे थे; शोजन करतेसमय़ | 
` बोलते नहीं थे। यह बात चम्पा नहीं जानती थी। वह قل‎ -५ * | 
हुम” का अथे क्या सममे ? 2915 यों भोजन में व्यस्त रहन | | 
की जितनी सूचना देने लगे, चम्पा उतने हो जोर” से सिकड़ी 
हिलाने लगी । लम्बोदर को बड़ा क्रोध आया । क्रोध से पानी 
` पौने लगे, तो गल में लग र्या। Šg afa थांय खाँसने लगे | 
चम्पा बाली--“किवाड़ खोलिये ।” आवाज सुनकर लस्बोरर ने 
जाना कि, कोइ ՅԼ Թաթ खुलवाना चाइती है । किन्तु उस 
A समव ախ ala फर लम्बोदर कोधे से एक वारही लाल हो गये 
| थे। खाते समय के अभ्यास को भूलकर वह चम्पा WE BIN को. 
j | रामी क ड़ने लगे। “कौन है री ! चुड़ेल डाइनी-इत्यादि इत्यादि ® = 
| लड्कपन से (ख़यों की जितनी गाली खरीखी थी, [सब बकते हुए : 
| जे ممه‎ 7.7 3.1737 
+ "hy हो रही थी। किन्तु qe و‎ (-द्वार पर यह कोन ë !- 
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355م‎ देदी है कि aaa 1 «գր աար कोई 507 होगी.! 
इसी. को लम्बोदर ग!रया रहे थे 1 : 
मुंह की गाली यु ह में रह गई; घथराहट. के मारे लम्बोदर 
थरथर काँपने लगे | कुछ कहने d समथ होकर -बिकट भय से 
लम्बोद्र रोने लगे । रोते हुए चम्पा के पैरों पर पड़ने को .उद्यत | . 
हुए 1 RTERT को इस अकस्मात. भय से बचाने के लिये चम्पा ने 
एक घुड़की दी | FF कर कहा, ہ۶‎ क्या करते हैं ? चलिये | 
भीतर चलिये ।” चम्पा ब्राह्मण को हटा कर भीतर चली LATENT 
से ferê बन्द-करने कहकर आप ԿԱ ५र जा चेटी । मानों 
AIT बन कर लम्बोदर ने किवाड़ बन्द किया; आगे चम्पा | 
. से “यहाँ आइये” सुनकर वह खटिया के पास जाकर खड़े हुए। 
चम्पा बीली--“फैठिये ।” किन्तु केवल एक ही खटिया है; उ 
पर चम्पा वैठी है; ब्राह्मण बैठे कहाँ, चम्पा ने खटिया,, पर बैठने | 
का इशारा किया | waqtaq फिर घवराये,. किन्तु उनमें, न जानै | 
क्यों, चम्पा की आज्ञा न मानने को शक्ति नहीं रही थी । € | 
खेटिया के पैताने पर एंक कोने में इतमें से होकर جو‎ आब तक 
उनका اص‎ जाते देख कर चम्पा ने इधर उधर की कुटकलं 
बातें देर वक Qu 可 可 कर, MEO को وچ‎ निःशङ्क किया | ի 
आगे तराइ बार नयन बाण छोड्ती हुई चम्पा कहने लगी,“ | 
«आप बड़े भारी kea P. मह[राखों को इसकी खबर लगी x 
हे । बह आषको लाख रुपये की भेंट SQ | आनन्द से एक E 
बार ही गद्गद्‌ होकर खस्वोदर HH, «ՎԸ | 
وو‎ E SOY ट RE pala by.eGangotri 4 
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इतना कह ' कंर चम्पा भे शैपनी चादर कुछ हटाई | टिम? TG 


Sara ga दिये की रोशनी में महीन चादर को भी भेद कर 
गहनों की झलक त्राक्षण को दिखाई नहीं दे रद्दी थी। चादर को 


. A हटाया कि सानों वह आप हो आप खसक ढाई | गइनों की 
कलक के साथ साथ ब्राह्मण के जी में चम्पां के रूप योन का 


अच्छा प्रभाव होने लग! ्रुझण'को अब बात करने का साहस 


` हुआ । पूछा,--आप कौन हैं १” . 


चस्पा | सुमे आप न कहिये। में आपकी दासी हूँ | 
त्तस्बो ١ अआ mag- क्यों आइ हो ? | 


ہے ,”ا आपसे एक भिक्षा मांगने को आई‏ وق 
लम्बो । मुभसे भिक्षा ( सो कया दै १. .. E‏ 
o चम्पा | Š ब्राह्मण कौ कन्या हूँ। पिता मासा के मरने पर‏ 


१मीचे की ओर ताक कर हाथ मलती geet 8, : ۱ 
MN 


mag नरेश ने मुझे पाला | महाराणी कमलावती सुभे 


बहुत चाहती है। उनके साथ मैं यहि आकर तबसे यहीं हूँ | परि 
चय से զած gmi कि, आप मेरी ही जाति के ब्राह्मण हैं । 


आपको देखा है, मेरा मन वश में नहीं है। सो ही 4‏ چے 
नें मी विवाह को आज्ञा दी है। |‏ يميم WK‏ 


यह ہے‎ करे ՀՊՎ मट खंटिया से उत्र «र ब्राह्मण के 


| ७ पैरों पर पड़ी | चरी पड़ी पड़ी कहने enit, थाप मुझे पत्नी न 
1 نے‎ तो में अभीं मर जाऊ गी U m 1 | 


7 ; د‎ 2 
'मानों इन्द्र का tana aia | سن[‎ से लाख aud ut 
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- 
१ भेंट "ओर . राजनचनी. की. UQ za. दुभ नारीरस्न की am | 
^ कास्त्रप्न उसके मस्तिष्क को खलबलाने.लगा | चम्पा को पैरों ہاج‎ 
उठाना वह” भूल. गये । . चम्पा अपि ही उठा. उठ कर ब्राह्मण की 
बगल मे बेठा। ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ-में लेकर कहने 
,ہج‎ समक गई--आपकी सम्मति Ë ।? . 
से कण्टकित. ब्राह्मण पर चस्मा प्रेमवार्ता को असृतवर्षा करने 
लगी। लस्बोद्र भी क्रमशः ՎԱԿ पाकर हृदय का आनन्द ||. 
जताने लगे । यां ब्राह्मण को एक. 'बार ही वशीभत कर चम्पा 
बोली--“विवाहः से ٭و‎ आपको एक काम करना É 1” 
लम्बी | जो कहीगी, सो करूँगा। | 
* ՎՈՒ बड़ी दूर जाना. होगा, न जाने आपका قوج‎ 


कैसे सहुँगी। ° | ° 


LH 


लम्बा | जहाँ कहोगी, वहीं जाऊंगा | ,; 


r 


. ՀՈՅ: बिछोह सहना हो होगा। मारवाड नरेश मेरे 
पालने. वाले पिता हैं, उनकी आज्ञा बिना मेरा विवाह नहीं 8 | 
सकता É | सो. उनकी सम्मति के लिये एक चिट्टी ,लिख लाई Ë! | 
चिट्ठी उनकी देना । वह जो सम्मति की चिट्ठी, दें, वह मुझे, लाकर 
देना । न जानें, आपको (EI परिश्रम ազ | h 


लम्बः] नहों “नहीं कुछ परिश्रम नहीं होगा. । में कल सबेरै | 
SIS | ° | 


Վ थो हो! आपको Թ | आज 
Qa बा तना: कष्ट दे. रही हुँ 
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रात को ज्ञाना होगा-एक बार «ազա कौ हृदय डोल 35114 

| ञकन्तुः चम्पा की आज्ञा वह कभी बिना माने रह सकतेन्ये ! 

ज्ण्ठाचाय्य यात्रा के लिये प्रस्तुत होने लगे । चम्पा बराबर प्रस? 
- की वुकनी बरसादी गई। अन्त में लम्बोर को ब्विदा कर चतुर 

` चम्पा रीजभवन को लौट आई । कमलावती को चिट्टी भेजने की 
सफलता का पूराशवत्तान्त, FC प्रसन्न किया | दोनों सखियों 


की वह रात बड़े आनन्द से कटी ।. 


^ : ١ * 0 


FA अध्याय. - 


e 


o Ե. 

दूसरे दिन प्रातःकाल की एक विचित्र घटना से चन्दा š 
चित्त में चिन्ता को ज्वालामुखी TETRA लगी । । चन्दा š | 
सामने एक खुली चिट्टी पहुँचाई गई । चिट्ठी पढ्ते समुय चन्दा | 
को अनुभव होने लगा कि, मानो विश्व संसार डोल रहा है। 
किन्तु गम्भीर-हृदय चन्दा ने शीघ्र ही सम्भल कर चिट्टी लाने 3 
A कमचारी से पूछा,-“चिट्टी कहाँ मिली ® “ २३ 
| रात को उत्तर फाटक पर मेरा 
TEXT था | THR में एक मनुष्य “भू--भू — मू? ՓԼ दोड़ा 
«ՈԼ वह इतर्ना डरा हुआ था कि, और कुछ देर պո 
देखने से कदाचित गिर कर सर जाता । कुछ सुस्ताने पर उसने | 
WIRT कि, भूतो ने उसका पीछा [कया था | چ‎ पूछा कि, | 

इतनी रात को जाते कहाँ थे । उसने पहले HUE बरड धोखे की 
बातें बकना आरम्भ किया; शूली की ×× देने पर वह «ԿԱ |, 
اتا‎ प्राय: रोता हुआ कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता । एक | 
لبه‎ 8 मेरो" विवाह होने वाला है उसने मुझे मारवाड़ भेजा दै | 
Կոլ के समय यह सच विचित्र व्यवहार देखकर तथा सन्देह की | | 
बातें सुनकर उसकी गठरी का अनुसन्धान करना पड़ा | उसकी š | 
Toto Bure RNR UE E EADY करे 7 
e e | Ր E | 









^. SW बोला, -- “कल 


` चन्दा-चिठ्ठी को खोला किसी यान न سے‎ 


' 


x ५ क्षमंचारी--मैंने ही qeyê पराई चिट्ठी खोलना معد‎ 


| E Sar 
समझ फर वह अपना FTE स्थिर केरने लगे । ԱՊԿԱ को. 


`= ub 1 TE کا‎ š s տ 
0 खु 029 १101 Bhawan Varanasi Sollectiogs Digitized by eGangotri 1 
x š nu y Նա : A m u ^ * .. Թ: 


0 m 0 


t աե 0 ٠ 3 
L चन्दा Š . چوا‎ 





जानने पर भी सन्देहयुक्त रीति पर रात्रि के अन्धकार में भिन्न" 
राज्य में ज़ाने वाले के पास की चिट्ठी खोलना होग्डचित 1۱ 
 कर्सचारी को परइ चिट्टी खोलने के लिये डाँटने का अवः 
[काश न RET चन्दा wai भैर सं सारी ՎԱ समझ गये. 
समम गये कि, क्यों दिन दिन महाराणी कमलावती रोगी की 
भाँति zu बन रही हें; समझ गये कि, वहु,ससय समय पर 
हिचक جج‎ कर क्यों उनसे बातें करती हैं; समझ गये कि, 
` edi मुख की ة٭×‎ प्राय: बनावटी क्यों मालूम होती है LU 





बिदा करते समय وع‎ “यह चिट्ठी जाली है | उस मंनुष्य को 
NET : गोड et ' Վ. ւ 199^ i 
शिन! बिलम्ब छोड़ दो E कोई मूख जान पड़त! ह? 


ç 


: महाराणी के इसे व्यवहार. पर وم‎ «ԱՎԱ को तनिक भी 
अविश्‍वास नं हो जावे, “इसी लिये सब समुमने पर भी चन्दा ने 
icm पर चन्दा शहरे चिन्ता- 


उससे वैसी बात कहो | उसके चले जाने Լ à 
"As ? es " °= B 5 
सागर में टंच 344 पाठक ! कदाचित उस्‌ चिट्ठी को जान 


Ղ A "-c 


f. होंगे। वह adl पिता के नाम म nari की लिखी हुई चिट्ठी x 
थो | TOT चम्पा का कौशल इससे تسین‎ प्रक 
T (निष्फल ՊԱ हुआ था मूत के भय से मोच e e 
. Հո से सारी बात हिंग गई । महाराणी 05 







P चन्दा ےچین‎ "हो 0> 


6 “° 


3 6 चन्दा 3 





"कष्ट हो रहा है? 4 नह] ՖՎ उनका' कष्ट रहन न ç गा। | 
* आऊहा मैंबिना विलम्ब राज्य छोड़कर अन्यऽ चला. TIFT 6 
جم‎ सब से प्रथम राणी कमलावती से बिदा होने गये ।, उनसे 
बाज) अम्मा ¦ मर यहाँ रहने से आपको इतर्ना कष्ट हो.रहा Է 
है। सो मुझसे हो क्यों नहीं kar? पराये राज्य में इसके लिये 
चिट्ठी लिखने की क्या दरकारुथी ? «` माँ ! 37 कष्ट भोगना 
ही होगा । मैं अमी राज्य से जाता हूं प्राथना इतनी ही है कि, | 
भैया मुकुल की अच्छी रक्षा हो I” यह कह महाराणी कै चरण 
छूकर चन्दा बिटो हुए | e 
. „चन्दा की बात सुनते: समय कमलावती. का सुख कुत्सित | ` 
. 81595 प्रकाशित हो जाने की लजा से नीचा हो गया था | उस |. 
समय वह जी में कभी अपने को, कभी चम्पा को धिक्कार दे रही | 
थी । वह चन्दा के प्रशान्त मुख के उदार भाव को देख नहीं।सकी। | 
सब बातों को भी भली. भाँति सुन नहीं सकी | किन्तु जितनी 
जात सुनी, उससे चन्दा के जाने पर बार बार यह सोच उसको 
होने लगा,--“क्या थही, चन्दा मेरा शत्र हे ?? यह सोचने पर 
भी कमलाद में चन्दा को बुलाने की हिम्मत नहीं हुई | | 
चन्दा चेले, -सोते. हुए 'बालक महाराणा के घर में जाकर | 
हरय के अर आशीर्वाद से चन्दा वार बार उसका सिर चूमने x 
sQ ١ बालक सीता था। इसीसे चन्दा चले-जा संकै । नहीं तो ० $ 
बालक फो छुड़ाकर चन्दा का चला जाना कठिन. होता.।. चन्दा | 


ने मेवार त्यागने से R केवल मान मिव 7-7 1 
کو سر یں‎ मुझे मेवार छोड़ना पड़ता है। کی‎ ॥ 


चल्दा? ; wu. 


मत զար, . बालक , महाराणा की पैक्षा करै८तूअस्रेःबही. ےر‎ 
ce अन्तिम प्राथेना है ।” सहस्रो प्रश्नों की وا‎ करने की असह- 
नीय इच्छा समरसिह कि जां में हो रही थी। चन्दा के मना, 
करने से समरसिंह बन्दा के पीछे भी नहीं जा सके। केवल 
KENA. Աա से वीरेन्द्र' समर की छाती भीगने लगा 
और किसी को 'चन्दा के, चले"ज्ञाने का समाचार” दिन 
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१ ` उपराक्त महाशय 01 में, अँग्र 7 83151154 की x 
जड़ जमाने .वाले कहे जाते हेश Վ महाशय आरम्भ मे | 
Հ» इंडिया कम्पनी में ՅՑ से उन्नति “करके | 
महाराय तत्कालीन भारत के अंग्रजी राज्य के ԿՎ प्रधान 
शासक हो गये । इस पुस्तक को पढ़ कर एक तरफ़ दो एक छोटे |: 

: արի आर जाति की उन्नतिका आनन्द और दूसरी तरफ 
एक सबसे बड़े आदमी थोर जाति की अवनति का हृदय {वदाः 
रक दृश्य दिखाई देता हे । हिन्दुस्तान में अंग्रजी Կպ स्थापित 
करने के लिये वारिन हेस्टग्ज़ ने किस तरह नवाबों और | 
बादशाहों को धोखा दिया, कुटिल नीति की चाले खेली और |. 
अन्याय किया, इसका पता इस पुस्तक से लगता Š | इस पुस्तक | 
के पढ्ने ոտ घृणा, आश्चय, մ रोना, कहीं ngara ओर | 
آ8‎ अफसोस होता हे | 5 पुस्तक को आरम्भ करके बिनां | 
समास किये आप नहीं छोड़ सकते । ऐतिहासिक पुस्तक होते भी | 

A आपको sq نی‎ में उपन्यास का आनन्द ԹԿ | 3 ; 
[7 शभक अम जी इतिह्रास एक पढ़ने की चीज़ है जो इस | 
पुस्तकके पढ़ने से चित्र की तरह सामने खड़ा हो जाता है । मू० ४) 1 
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अर्थात जप द्वारा घिद्धियां निश्चय प्राप्त होती है. इसमें संशाय - | ۱ 


m^ 1४००८ ४ * 9 
उक्त ՎԱԿԱՆ की प्रत्येक पुस्तक को अय २)है। डड ` 
RU £ 


e o د"‎ 


Հիա Վա ° 


। `` ere और «ԱՎՎՎԿԱԱԱԵՅՈ» स्वामी , = 


է 4س‎ | स्वास्थ्य और युवादस्था को क्षये रखने < 
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